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ॐ साम्बसदाशिवाय नमः 


अथ वाचिष्ठीधनुर्वेदसंहिताप्रारम्भः 


अथैकदा विलिगीषुर्विश्वामित्रो राजर्षिगरुं वसिष्ठमभ्यु- 

पेत्य प्रणम्योवाच बूहि भगवन्‌ धनुर्विद्यां श्रोत्रियाय 

दुढचेतसे श्ष्याय दुष्टशत्रुविनाशाय च । तमुवाच 

महर्षिब्रह्यर्षिप्रवरो वसिष्ठः श्युणु भो राजन्विश्वामित्र 

यां सरहस्यधनुर्विद्यां भगवान्सदाशिवः परशुरामायो- 

बाच तामेव सरहस्यां वच्मि ते हिताय गोब्राह्यणसाधु- 

वेदरक्षणाय च यजुर्वेदाथर्वसम्मितां संहिताम्‌ ॥। 
एक समय विजय के आकाक्षी राजर्षि विश्वामित्र वसिष्ठ गुरुजी के पास 
जाकर प्रणाम कर बोले, हे भगवन्‌! श्रोत्रिय, दृढचित्त, मुञ्शिष्य को 
दुष्ट स्वभाव वाले शत्रुओं का नाश करने के लिए धनुर्विद्या कटिए। 
महषिब्रह्मऋषियों में श्रेष्ठ वसिष्ठजी बोले कि हे राजन्‌ विश्वामित्र! 
सुनिए, जिस सरहस्य धनुर्वेदविद्या को भगवान्‌ महादेवजी ने परणशुराम- 
जी को कहा था। उसी यजुर्वेद ओर अथर्ववेद से मिली हुई रहस्य सहित 
धनुर्विद्या को मँ आपसे गौ, ब्राह्मण, वेद ओर साधुओं की रक्षा के लिये 
कहता हूं।। 

अथोवाच महादेवो भार्गवाय च धीमते । 

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि याथातथ्येन संश्ण ।॥\१॥ 
महादेवजी ने वुद्धिमान्‌ परशुरामजी से जो कहा था। ठीक वही मँ 
आपसे कहता हूं, सुनिये।। १।। 


२ 


२ धनुर्वेदसंहिता 
तत्र चतुष्टयपादात्मको धनुर्वेदः यस्य प्रथमे पादे दीक्षा- 
भ्रकारः । द्वितीये संग्रहः । तृतीये सिद्धघ्रयोगाः । चतुर्थे 
प्रयोगविधयः ॥॥२।। | 
महादेवजी के कहे हुए धनुर्वेद मे चार पाद है। पहिले पादमं धनूर्वेद की 
दीक्षा (उपदेश) की विधि है। दूसरे पाद में अभ्यास करने की विधिहै। ` 
तीसरे मे प्रक्षेपणादि प्रकार हैँ। चौथे पाद में अस्त्रसंधानादि प्रयोग विधि 
है २॥ 





अथ कस्य धनुर्वेदाधिकारः इत्यपेक्षायामाह 


धनुर्वेदगुर्विप्रः प्रोक्तो वर्णद्रयस्य च । 
युद्धाधिकारः शूद्रस्य स्वयं व्यापादिशिक्षया ।\२३।। 
धनुर्वेद सिखाने मे ब्राह्मण तो गुरु होता है ओर धनूर्वेद से युद्ध का 
अधिकार दो ही वर्णो के लिये कहा है, श्र को तो अपने आपही 
शिकार आदि करने का अधिकार है।३॥ 
चतुर्विधमायुधम्‌ । मृक्तममुक्तं मुक्तामुक्तं यन्त्रमुक्तं 
चेति ॥\४।। 
मुक्त अर्थात्‌ चक्र आदि जो हाथ से छोड जाय उनको अस्त्र कहते ह! 
अमूक्त खड्ग आदि। मुक्ताऽमुक्त बरी आदि। यन्त्रमुक्त शर, गोली 
आदि। ये चार प्रकार के आयुध कहलाते ह।।४॥। 
दृष्टदस्युचौरादिभ्यः साधुसंरक्षणं धर्मतः । ~ 
प्रजापालनं धनुर्वेदस्य प्रयोजनम्‌ ।॥।५।। । 
बुरे मनुष्य डाकू चोर आदिक से श्रेष्ठो की रक्षा करना, धर्मसे प्रजा 
का पालन करना, यही धनुर्वेद का प्रयोजन है।।५॥। 4 
एकोऽपि यत्र नगरे प्रसिद्धः स्याद्धनुर्धरः । 
ततो यान्त्यरयो दरान्म॒गाः सिंहगृहादिव ॥६।। 
जिस नगर मे एक भी प्रसिद्ध धनूर्धारी हो उस नगर से शत्रु दूर ही चले | 
. जाते है जैसे सिंह के घर से अरण्य पशु दूर चले जाते ह।।६।। 
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अथ धनुदनिविधिः 

आचार्येण धनुर्देयं ब्राह्मणे. सुपरीक्षिते । 

लुब्धे धूर्ते कृतघ्े च मन्दबुद्धौ न दापयेत्‌ ॥\७\ 
धनुर्विद्या देने की विधि यह है कि, आचार्य को चाहिये कि अच्छी 
परीक्षा किये हृए ब्राह्मण को धनुर्विद्या दे। लोभी ओौर धूर्त, जो दी हुई 
विद्या का अहसान न माने एसे पुरुष को तथा मन्दवुद्धि को धनूर्विंद्या न 
दे।।७॥। 

ब्राह्मणाय धनुर्देयं खद्धवै क्षत्त्रियाय च । 

वैश्याय दापयेत्कून्तं गदां शूद्राय दापयेत्‌ ।॥८।। 
ब्राह्मण को धनुष दे, क्षत्रिय को तलवार, वैश्य को भाला ओौर शूद्र को 
गदायुद्ध सिखावे।।८।। 

धनुश्चक्रं च कुन्तं च खद्धं च क्षुरिका गदा । 

सप्तमं बाहुयुद्धं स्यादेवं युद्धानि सप्तधा ॥९॥ 
धनुष १ चक्र २ भाला ३ खड्ग ४ छुरी ५ गदा ९ सातवां हाथों से मल्ल 
युद्ध इस प्रकार से सात प्रकार का युद्ध हे।।९।। 

अथाचार्यलक्षणम्‌ 

आचार्यः सप्तयुद्धः स्याच्चतुर्भिभर्गिवः स्मृतः । 

द्वाभ्यां चैव भवेद्योद्धा एकेन गणको भवेत्‌ । १०।। 
अब आचार्य के लक्षण कहते है। जो सातो प्रकारके युद्ध जानता है वह 
आचार्य होता है। जो चार प्रकारके युद्ध जाने, वह॒ भार्गव कहलाता है। 
दो प्रकारके युद्ध को जानने वाला योद्धा होता है, ओर एक प्रकारके युद्ध 
से गणकसंज्ञा वाला होता हे।। १०1 

हस्तः पुनर्वसुः पुष्यो रोहिणी चोत्तरात्रयम्‌ । 

अनुराधाश्विनी चैव रेवती दशमी तथा ॥११॥ 
धनुर्विद्या का मूहूर्तं हस्त, पनर्वसु, पुष्य, रोहिणी, ओर तीनो उत्तरा, 
अनुराधा, अश्िनी ओर दशवीं रेवती।। ११॥ 

जन्मस्थे च त्रतीये च षष्ठे वे सप्तमे तथा । 

दशमैकादशे चन्द्रे सर्वकार्याणि कारयेत्‌ ॥१२।। 


४ | धनुर्वेदसंहिता 


प्रथम, तीसरे, छठे, सातवे, दशवे, ग्यारहवें चन्द्रमा मे आचार्य धनुर्विद्या 
के सारे काम करवावे।। १२ य 
तृतीया पचमी चैव सप्तमी दशमी तथा । 
त्रयोदशी द्वादशी च तिथयस्तु शुभा मताः ।॥\१३।।. 
तृतीया, पचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदगी ओौर द्वादशी ये तिथियां शुभ 
ह।। १३।। 





रविवारः शुक्रवारो गुरुवारस्तथैव च । ॥ 
एतद्वारत्रय धन्यं प्रारम्भे शस्त्रकर्मणाम्‌ । १४।। ः 
रवि, शक्र, गुरु, शस्त्रो के प्रारम्भ कर्ममे ये तीन वार सराहने योग्य 
हे।। १४।। | > 
एभिर्दिनैस्त॒ शिष्याय गुरः शस्त्राणि दापयेत्‌ । ॥ 
संतप्य दानहोमाभ्यां सुरान्स्वाहाविधानतः ।॥\ १५। ‡ 
गुरु इन दिनों मे दान ओर होम करकं देवताओं को तप्त कर शिष्यको 
शस्त्र दे।। १५ । 


ब्राह्यणान्भोजयेत्तत्र कमारीश्चाप्यनेकशः 
तापसानचैयेद्धक्त्या ये चान्ये शिवयोगिनः ।। १६। 
वहां अनेक ब्राह्मण ओर कन्याओं को जिमावे ओर जो शिव के भक्त 
योगी हो उनको भक्ति से अर्चन पूजन कर।। १६।। | 
अन्नपानादिभिश्चैव वस्त्रालङ्कारभूषणैः । 
गन्धमाल्यैर्विचित्रै्चन गुरं तत्र॒ भ्रपुजयेत्‌ ।॥। १७।। 
पीले गन्ध माला अन्नादि वस्त्र गहने आदि से गुरुजी का पूजन 
करे।। १७॥ ` 
कृतोपवासः शिष्यस्तु धृताजिनपरिग्रह 
बद्धांजलिपुटस्तत्र याचयेद्गुरुतो धनुः ॥१८।। 
उपवास किया हुआ शिष्य मरृगचर्म धारण क्ये हुए हाथ जोड़कर गुरु से 
धनुष की याचना करे।। १८॥ 
अद्कन्यासस्ततः कार्यः शिवोक्तः सिद्धिमिच्छता । 
आचार्येण च शिष्यस्य पापघ्नो विघ्ननाशनः ॥१९॥ 


[त ' "क कत तै ^ , ° 


| 
| 
| 
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फिर आचार्य को शिष्य की सिद्धि की इच्छा से शिवजी का कहा हुआ 
"पाप ओौर विघ्नो का नाश करनेवाला अद्खन्यास करना 
चाहिये।। १९॥। 

शिखास्थाने न्यसेदीशं बाहुयुग्मे च केशवम्‌ । 

ब्रह्माणं नाभिमध्ये तु जङ्घयोश्च गणाधिपम्‌ ॥\२०॥ 
चोटी के स्थान पर जहां ब्रह्मरन्ध्र है वहाँ श्रीमहादेवजी को स्थापन करे 
ओर दोनो बाहुओं पर भगवान्‌ को ओर नाभि के बीच मे ब्रह्माजी ओौर 
जघाओं पर गणेशजी को स्थापन करे।२०॥ 


ॐ हलौ शिखास्थाने शंकराय नमः । 
ॐ हौं बाह्वोः केशवाय नमः । 
ॐ हौं नाभिमध्ये ब्रह्मणे नमः । 
ॐ दहो जङ्खयोर्गणपतये नमः ॥२१॥ 

इन पूवोक्त चार मंत्रों से चारों देवताओं का ध्यान करता जाय ओर 
शिखादि को हाथ से छता जाय।।२१॥। 

इदृशं कारयेन्न्यासं येन श्रेयो भविष्यति । 

अन्येऽपि दुष्टमंत्रेण न हिंसन्ति कदाचन ॥२२॥ 
इस प्रकार अङ्गन्यास करावे ओर शिष्य करे, जिससे कल्याण हो। इस 
न्यास के करने से ओर भी मारण आदि दृष्ट मंत्रोंसे नहीं मार 
सकते।। २२ 

शिष्याय मानुषं चापं धनुर्मत्राभिमंत्रितम्‌ । 

काण्डात्काण्डाभिमंत्रेण दद्यादवेदविधानतः ॥२३।। 
गुरु शिष्य को “काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ति परुषः परुषः परि" इस वेद के 
मंत्र से वेदविधि के साथ मनुष्य सम्बन्धी धनुष को धनुष के मंत्र से 
मन्त्रित करके दे।।२२॥ 

प्रथमं पुष्यवेधं च फलहीनेन पत्रिणा । 

ततः फलयुतेनैव मत्स्यवेधं च कारयेत्‌ ॥२४।। 

मांसवेधं ततः कूयदिवं वेधो भवेत्त्रिधा \ 

एतेर्विधैः कृतैः पुंसां शराः स्युः सर्वसाधकाः ॥ २५॥ 


अ 
अ 


९ धनुर्वेदसंहिता = 


इसके उपरान्त पहिले फूल के ऊपर फल रहित बाण से वेध करावे 
पश्चात्‌ फल सहित बाण से मत्स्य का छेदन करावे, इसके उपरान्त मांसः 
पर निशाना लगवावे, हे विश्वामित्र! इस प्रकार से तीन प्रकार कावेध 
होता है इन वेधो के करने पर सर्वसाधक बाण हो जाते है, अर्थात्‌ सव 
प्रकार का निशाना आ जाता है ओर सव वस्तुओं को वेध सकता 
है।। २४-२५॥ | 

वेधने चेव मांसस्य शरपातो यदा भवेत्‌ । 

पर्वदिरभागमाध्ित्य तदा स्याद्विजयी सुखी ।२६।। 

दक्षिणे कलहो घोरो विदेशगमनं पुनः । 

पश्चिमे धनधान्यं च सर्व चैवोत्तरे शुभम्‌ ॥२७। 

एेशान्यां पवनं दुष्टं विदिशोऽन्याश्च शोभनाः । | 

हरषपुष्टिकराश्चैव सिद्धिदाः सर्वकर्मणि ।॥२८॥ | 
अव वेध का शकून कहते है, यदि मांस का वेध करते समय, वा शमी, 
पूजा में पुतला वेध करते समय वेधन होकर बाण पूर्व दिशा मे गिर षड 
तो उस योद्धा की विजय हो ओर सुख हो, दक्षिण दिशा में गिरे तो बहुत 
क्लेग हो ओर परदेश मे गमन हो, पश्चिमम बाण गिरे तो धन ओर 
धान्य मिले ओर उत्तर मे गिरे तो सब काम उत्तम हों, ईशान मे बाण 
गिरे तो बुरा वायु चले ओर सारी विदिशा श्रेष्ठ है, आनन्द ओर 
पुष्टिकी करने वाली ओर सव कामों मे सिद्धि देने वाली 
ह।। २६-२८॥ 

एवं वेधत्रयं कुर्याच्छङ्कदुंदुभिनिस्वनैः । 

ततः प्रणम्य गुरवे धनुर्बाणान्निवेदयेत्‌ ।२९।। 
एेसे वेधत्रय करै, शंख ओर नगारों के शब्द के साथ, पी गुरु को प्रमाण 
करके धनुष ओर बाण उनके आगे रख दे फिर उनको गुरुदक्षिणा देकर 
धनुष बाण ले ले।॥।२९।] 

इति धनुर्दानविधिः 








हिन्दीरीकासमेता ७ 


अथ चापप्रमाणम्‌ 

प्रथमं योगिकं चापं युद्धचापं द्वितीयकम्‌ । 

निजबाहुबलोन्मानात्किचिदरूनं शुभं धनुः ।२३०॥ 
अव धनुष का प्रमाण कहते हैँ, पहिले तो अभ्यास करने के लिये 
(योगिक) धनुष अर्थात्‌ लेजम आदि जिससे बाहुबल वधे ओौर 
साधारण धनुष से निशाना आदि सीखना चाहिये, जैसे गलेल आदि, 
फिर दूसरा सींग आदि का (युद्धचाप) अपने हाथों के बल के अनुमान 
से कुछ छोटा धनुष धारण करना प्रेष्ठ है।।३०॥ 

दरं प्राणाधिको धन्वी न तु प्राणाधिकं धनुः । 

धनुषा पीडयमानस्तु धन्वी लक्ष्यं न परयति ।२१।। 
प्राणो से भी प्यारा धनुषधारी होता है, प्राणो से अधिक धनुष नहीं है, 
इस कारण एसे बल का धनुष धारण करे कि, जिससे सुखपूर्वक वाण 
फेकता रहे, एेसा बोल्िल धनुष न धारण करे कि जिससे छाती फट 
जाय। क्योकि धनुष से पीडित धनुषधारी लक्ष्य को भली भांति नहीं 
ताक सकता, उसके खैचने ओर भार उठाने की चिन्तामे ही लगा 
रहकर हार जाता है।।३१॥ | 

अतो निजबलोन्मानं चापं स्याच्छुभकारकम्‌ । 

देवानामूत्तमं चापं ततो न्यूनं च मानवम्‌ ।\३२॥ 
इसलिये अपने बल के अनुमान चाप णुभकारक टै, देवताओं का चाप 
उत्तम होता है, उससे छोटा मनुष्यो का।।३२॥। 

अर्धपश्वमहस्तं तु श्रेष्ठं चापं प्रकीर्तितम्‌ । 

तद्विज्ञेयं धनुर्दिव्यं शंकरेण धृतं पुरा ।३३।। 
सादे पांच हाथ का चाप श्रेष्ठ कहा है, उसको दिव्य धनुष जानना 
जो पहले श्रीमहादेवजी ने धारण किया था।।३३॥। 

चतुर्विंशागुलो हस्तश्चतुर्हस्तं धनुः स्मृतम्‌ । 

तद्भवेन्मानवे चापं सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ।॥३४॥। 
चौबीस अंगुलों का एक हाथ होता है ओर चार हाथों का एक धनुष 
कहा है, वही सारे लक्षणों सहित मनुष्यो का धनुष होता है। ३४॥। 


८ धनुर्वेदसंहिता 


अथ शुभचापलक्षणम्‌ 
त्रिपर्व पंचपर्व वा सप्तपर्वं तथा पुनः । 
नवपर्वं च कोदण्डं सर्वदा शुभकारकम्‌ ।३५॥। 
श्रेष्ठ धनुष के लक्षण, तीन पोरी वा पांच पोरी ओौर फिर सात पोरी 
नव पोरी का धनुष सदा शुभकारक है।। ३५॥ 
चतुष्पवं च षटूपर्वमष्टपर्व विवजजयेत्‌ ।।३६।। 
चार पोरी छः पोरी ओर आठ पोरियों का धनुष वर्जित है।।३६॥। 
केषांचिच्च भवेच्चापं वितस्तिनवसंमितम्‌ ॥३७॥। 
कितने ही के मतमे ९ नौ बालिक्त का धनुष होता है।। ३७ 


अथ वजितधनुः 

अतिजीर्णमपक्वं च ज्ञातिधृष्टं तथैव च । 

दग्धं छिद्रं न कर्तव्यं बाह्याभ्यंतरहस्तकम्‌ ।१२३८॥। 

गुणहीनं गुणाक्रान्तं काण्डदोषसमन्वितम्‌ । 

गलग्रन्थि. न कर्तव्यं तलमध्ये तथैव च ॥३९।। 
वर्जित धनुष को न धारण करे, बहुत पुराना कच्चा ओर जो जाति के 
वांस का नःहो; जला हुआ ओौर छेद वाला बींधा हुआ ओर जिसके 
खेचने से हाथ बाहर चला जाय अथवा भीतर रह जाय, गुणरहित ओर 
गरणसे ठका हुजा अर्थात्‌ वहत मोटी चौड़ी गुणसे ठका हआ काण्डदोषके 
साथ अर्थात्‌ अच्छे स्थान मे उत्पन्न हए वांस कान हो जिसके गले में 
गांठ हो ओौर वैसे ही जिसके तले मे गांठ हो एेसा धनुष वर्जित 
दे।। ३८-३९।। 

अपक्वं भद्धमायाति ह्यतिजीर्ण तु कर्कशम्‌ । 

ज्ञातिधृष्टं तु सोदेगं कलहो बांधवैः सह॒ ।॥४०॥। 

दग्धेन दह्यते वेम दद्र युद्धविनाशनम्‌ । 

बाह्ये लक्ष्यं न लभ्येत तथैवाम्यन्तरेपि च ॥४१॥। 

हीने तु संधिते बाणे संग्रामे भद्धकारकम्‌ । 

आक्रान्ते तु पुनः क्वापि लक्ष्यं न प्राप्यते दृढम्‌ ।।४२।। 


ए वि कि का । श 


[1 क णिति स र रि 


हिन्दीटीकासमेता ९ 


गलग्रन्थि तलग्रन्थि धनहानिकरं धनुः ॥ 
एभिदषिर्विनिमुक्त सर्वकार्यकरं स्मतम्‌ ॥४३।। 
विना पके वांस वा सीग, सोना, चांदी, तांवा, लोहा इस्पात आदि का 
धनुष टूट जाता है, इसलिये पहिले अजमाया हुआ धनुष न हो तो भंग 
हो जाता है ओौर बहत पुराना तो कैंडा हो जाता है ओर जाति के वांस 
कानटहोतोमनमे युद्ध के समय उद्वेग करता है, अर्थात्‌ मन को उलट 
पुलट कर देता है, ओर भाइयो के साथ लडाई, जले हए धनुष के धारण 
करने से घर जल जाता है, छिद्र सहित से युद्ध का नाश हो जाता है, 
क्योकि मन मे यही चिन्ता लगी रहती कि, कभी टूट न जाय, युद्ध समय 
अन्य चिन्ता होने से शीघ्र बाण नहीं चल सकते इसलिये हार जाता है 
ओर जिस धनुष के बाहर हाथ चला जाय तो निशाना नही दीखे ओर 
वैसे ही भीतर हाथ रह जाय तो भी निणाना नहीं दीखे, यदि ओषा 
वाण चावे तो संग्राममे भगकारकदै ओर गणासे टका हुआहो तो 
फिर दृढ निणाना नहीं लगे ओर गलग्रथि तथा तलग्रथि ये दोनो धनुष 
धन की हानि करने वाले है, इन दोषों से रहित धनुष सव कामो का 
करने वाला होता हे।।४०-४२।। 
शद्ध पुनर्धनुर्दिव्यं विष्णोः परममायुधम्‌ । 
वितस्तिसप्तमं मानं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥४४॥ 
फिर विष्णु भगवान्‌ का परम दिव्य आयुध शाङ्खधनुष विश्वकर्मा ने 
सात वालिङत का वनाया।।४४।। 
न स्वर्गे नच पाताले न भूमौ कंस्यचित्करे । 
तद्धनुर्वशमायाति मुक्त्वैकं पुरुषोत्तमम्‌ ।४५।। 
स्वर्गमे न पातालम न प्रश्वीपर किसी के हाथमे वहहै ओर न वह 
किसी के वश मे आता है, एक भगवान्‌ को छोडकर।।४५।। 
पौरुषेयं तु यच्छा बहुवत्सरशोभितम्‌ । 
वितस्तिभिः साद्धषडभिर्निभितं चार्थसाधनम्‌ ।४६।। 
एक पुरुष का जो धनुष है वह अच्छा बहत वर्षो का है ओर छः बालिङ्त 
ओर छः अंगुलका बनाया हुआ धनुष धन का साधन देने वाला है॥४६। 


१० धनूर्वेदसंहिता 


प्रायो योज्यं धनुःशाङ्खं गजारोहाश्वसादिनाम्‌ । 

रथिनां च पदातीनां वांशं चापं प्रकीर्तितम्‌ ।४५७।। 
बहुत करके शाङ्खं धनुष हाथी के सवार ओौर घोड़ो के सवारो को 
धारण करना चाहिये, रथियों ओर पैदलो को वांस का चाप धारण 
करना योग्य है।।४७।। 


विश्वामित्र भश्डणुष्वाथ धनुर््रव्यत्रयं क्रमात्‌ । 

लोहं श्टरगं च काष्ठ च गदितं शंभुना पुरा ॥४८॥। 
हे विश्वामित्र! अब धनुष के तीन द्रव्य क्रम से सुनो, एक तो लोह, 
दूसरा सींग तीसरा काष्ठ का धनुष श्रीमहादेवजी ने कहे हैँ।।४८॥ 


लोहानि स्वर्णरजततास्रकृष्णायसानि । श्युद्धनणि 

महिषशरभरोहितानाम्‌ । शरभोऽष्टपाच्चतुरूध्वपादो 

महाविषाण उष्ट्मितो वनस्थः कारमीरदेशप्रसिद्धो 

मृगाख्यः । दारूणि चन्दनवेतसधान्वन शालशाल्मलि- 

साकककुभवंशांजनानाम्‌ ॥४९।। 
लोह का अर्थ, सोना, चांदी, तांबा ओर कालालोहा इस्पात, सींग भैस 
काशरभ (रोही) मृग का जिसके आठपैर होते हैँ चार ऊपरको चार 
नीचे ओर बड़े २ सींग होते हैँ ट के समान ऊँचा होता है वन में रहने 
वाला काइमीर देश मे उसको सव जानते हैँ ओर काठ ये ग्रहण करने 
चंदन, वेत, धान्वन, शाल, सेमल, साक, ककुभ ओर वांस तथा अंजन 
वृक्ष इतनी वस्तुओं का धनुष बनता है।। ४९॥ 


अथ गुणलक्षणानि 
गुणानां लक्षणं वक्ष्ये यादृशं कारयेद्‌ गुणम्‌ । पट्रसुत्रो गुणः 
कार्यः कनिष्ठामानसंमितः ॥५०।। धनुःप्रमाणो निःसंधिः 
शुदधैस्त्रिगुणतन्तुभिः । वर्तितः स्याद्गुणः श्चुक्ष्णः सर्व- ॥ 
कर्मसहो युधि ।॥५१॥ अभावे पटुसुत्रस्य हरिणीस्नायु- म 
रिष्यते । गुणाथमाप च ग्राह्याः ल्लायवो महिषीभवाः | ३ 
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॥५२। तत्कालहतच्छागस्य तन्तुना वा गुणाः शुभाः । 

निर्लोमतन्तुसूत्रेण कुयाद्वा गुणमूत्तमम्‌ ॥\५३।। पक्ववं- 

शत्वचः कार्यो गुणस्तु स्थावरो दृढः । पटसृत्रेण सन्नद्धः 

सर्वकर्मसहो युधि ।५४।। प्राप्ते भाद्रपदे मासि त्वगर्क॑स्य 

प्रशस्यते । तस्यास्तत्र गुणः कार्यो नवित्रः स्थावरो दढ: 

॥५५।।गुणाः कार्याः सुमुञ्जानां भगलराय्वकंवर्भिणाम्‌ । 
अव गणो के लक्षण कहते हँ हे विश्वामित्र अव जैसी गुण करनी चाहिये 
उस गुण के लक्षण कहते हँ रेणम के सूतकी गण करनी चाहिये छोटी 
अगली के समान मोटी धनुष के प्रमाण के अनुपान से स्वच्छ साफ किये 
तिहरा डोरो को वांटकर चिकनी गुणा बनाई हुई युद्ध मे सव कामों को 
सहने वाली होती है चाहे उसको कितनी ही सैचो टूटती नहीं यदि 
रेशम की डोरी न मिले तो हिरन की स्नायु नाडियों की तांत गुण के 
लिये लेले वा भैस की आंतों की तांत ले अथवा उसी समय मारे हृए 
बकरे की तांत को गुण श्रेष्ठ होती है, रोम रहित तांत के सूत से गुण 
उत्तम वनती है, अथवा पके हुए वांस की छाल की दढ गुण करे रेणम के 
सूत से बनी हुई गण युद्ध मे सब काम देती है, भादों का महीना आने पर 
आक को त्वचा भी गुणका काम दे सकती है, उसका वहां तथा सूत 
वांटकर गुण करे ओर क्षत्रियो को कपास मज भग नाडी आक आदि की 
बनानी चाहिये।।५०-५५।। 


अथ शरलक्षणानि 

अतः परं प्रवक्ष्यामि शराणां लक्षणं शुभम्‌ । 

स्थूलं न चापि सूक्ष्मं च नापक्वं न कुभूमिजम्‌ ।५६।। 
अव बाणों के लक्षण कहते हैँ इससे आगे बाणो के शुभ लक्षण कहते हे, न 
मोटे न पतले न कच्चे ओर न खोरी भूमि के उत्पन्न हृए सरकंड ग्रहृण 
करे।।५६॥। 

हीनग्रथिविदीर्ण च वजेयेदीदुशं शरम्‌ । 

पु्णग्रथिसुपक्यं च पाण्डुरं समयाहूतम्‌ ॥५७।) 
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हीन गांठ्वाला कुवला हआ हो तो एेसा शर नहीं ले पूरी गांठ्वाला 
अच्छा पका हुआ पीले रग का समय पर ले।।५७॥ 
शरवंशा गृहीतव्या शरत्काले च गाधिज ।५८।। 
हे गाधिके पत्र विश्वामित्र! वृश्चिक राशि के सूर्य मार्गशीर्ष मे शर के 
` वांस बाण बनाने को लेनी चाहिये।।५८॥। 
कठिनं वर्तुलं काण्डं गृह्णीयात्सुप्रदेशजम्‌ । 
दौ हस्तौ मुष्टिहीनौ च दैर्घ्ये स्थौल्येकनिष्ठिका।।५९॥ 
कड गोल अच्छे देश मे उत्पन्न हृए शर लेवे, एक बाण दो हाथ लवा हो, 
एक मृद्री कम अर्थात्‌ पांच अगल न्यून दो हाथ लेवा एक बाण हो ओर 
कनिष्ठा (छोटी) अंगुली सा मोटा हो।।५९॥ 
विधेया शरमानेषु यत्नेष्वाकर्षयेत्ततः । 
इतने अनुमान के वाण वनावे पीछे यंत्र अर्थात्‌ धनुष पर चढ़ावे॥। 
काकहसशशादानां मत्स्यादक्रोचकेकिनाम्‌ । 
गृध्राणां कुरराणां च पक्षा एते सुशोभनाः ॥६०॥ 
कौवे, हंस, शाद, बगुले, क्रौचपक्षी, मोर, गीध, टटीहरी इनके पर 
वाण के वांधने मे श्रेष्ठ हैं।।६०।। 
षडगुलप्रमाणेन पक्षच्छेदं च कारयेत्‌ । 
 दशांगुलमिताः पक्षाः शाङ्ैचापस्य मार्गणे ॥६१॥ 
योज्या दृढाश्चतुःसंख्याः सन्नद्धाः ल्रायुतन्तुभिः । 
छः अगल के मान परो को काटे ओौर शाङ्खुधनुष पर चढ़ाने के बाण के 
लिये दश २ अगल के पर चार २ प्रत्येक बाणके खड़ेतांतकेतारोंसे 
वांघे।।६ १। जैसे :- 
शरश्च त्रिविधो ज्ञेयः स्त्री पुमांश्च नपुंसकः ॥६२।। 
अग्रस्थूलो भवेन्नारी पश्चात्स्थूलो भवेत्पुमान्‌ ` । 
समो नपुंसको ज्ञेयस्तल्लक्ष्यार्थे प्रशस्यते ॥ 
दूुरपातो युवत्या च पुरुषो भेदयेद्‌दृढम्‌ ।\६२॥ 
तीन प्रकारके बाण जानने चाहिये स्त्री पुरुष ओौर नपुंसक जो आगे से 
भारी हो वह स्त्री वाण कहाता है, ओर पोछे जो भारी हो वह पुरुष, 
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ओर जो एकसार हो वह नपुंसक होता है वह नपुंसक बाण केवल 
निशाना सीखने के लियेहीहैओौरजोस्त्री बाण आगेसे भारी होता टै, 
वह्‌ दूर जाकर मारता है, ओर जो पुरुष बाण होता है, वह्‌ दृढ़ अर्थात्‌ 
(मजबूत) पदार्थ को भी छेद देता है ओौर काट देता है।।६२-६३॥। 


अथ फललक्षणम्‌ 

आरामुखं क्षुरप्रं च गोपुच्छं चाद्धेचन्द्रकम्‌ ॥ 

सूचीमुखं च भल्लं च वत्सदंतं द्विभल्लकम्‌ ॥\६४।। 

कर्णिकं काकतुण्डं च तथान्यान्यप्यनेकशः । 

फलानि देशभेदेन भवन्ति बहुरूपतः ॥६५॥ 
अब फल के लक्षण यह है, आरीकेसा मुखवाला १ खुरपेकासा २, गऊकी 
पृ के समान आकार वाला ३, आधे चांदक आकार ४, सुईकेसे 
मुखवाला ५ बरछड़ी के से मूुखवाला ६, बच्डे के दांत के आकार वाला 
७, दोभाल वाला ८ कर्णिक फूलकी पैखडीसा ९, कौवे को चोच के 
आकार वाला १०ये दश प्रकार आकार बाणके लोहे की भाल के होते 
है ओर भी देश भेद से अनेक प्रकार के होते हं।1६४-६५॥। 

अथैतेषां कर्माणि 

आरामुखेन चर्मच्छेदनम्‌ क्षुरप्रेण बाणकर्तनम्‌ वा बाहुक- 

तनम्‌ गोपुच्छेन लक्ष्यसाधनम्‌ अर्धचन्द्रेण ग्रीवामस्तकध- 

नुरादीनां छेदनम्‌ सूचीमुखेन कवचभेदनम्‌ भल्लेन हदय- 

भेदनम्‌ वत्सदन्तेन गुणचर्वेणम्‌ द्विभल्लेन बाणाव- 

रोधनम्‌ कर्णिकेन लोहमयबाणानां छेदनम्‌ काकतुण्डेन 

वेध्यानां वेधं कुर्यात्‌ ॥६६।। 
आरामूख से ढालघेदन, क्षुरप्रसे हाथ काटना, गोपुच्छ से निशाना 
मारना, अर्धचन्द्र से माथा गरदन बाण काटना, धनुष काटना, सूचीमुख 
से बस्तर छदन, भल्ल से हृदय को फोड़ना, वत्सदन्त से धनुष को गण 
काटना, द्विभल्ल से बाण रोकना, कर्णिक से लोहे के बाण काटना 
काकतुण्ड मे वेधन के योग्यो को वेध विचार से करे।।६६॥। 


१४ धनुर्वेदसहिता 


अथैषां स्वरूपाणि 


प्रास दीप्ताग्र ल्िल्लम टरोप-शिरस्त्राण 
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अन्यद्‌ गोपुच्छक जेयं शुद्धकाष्ठविनिर्मितम्‌ । 

मुखे च लोहक्टेन विद्धं त्यगुलसमितम्‌ ।१६७॥ 
ओौर गोपुच्छ वाण जानना शुद्ध काष्ठ का बना हुआ उसके मूख पर तीन 
अगल का लोह का कांटा विधा हआ होता है।।६७॥ 

बाणस्य फलकस्थाने ( सेह ) कटकयोजनाद्‌ गोपुच्छबाणो 

भव्रति । अनेन शराभ्यासस्तथा लक्ष्याभ्यासो वा 

कर्तेव्यः ॥६८॥। 
नाण के फलकं स्थान मे (साई) का कांटा लगाकर गोपुच्छ बाण होता 
है, इससे निशाना ओर बाण फेकने का अभ्यास करना 
चाहिये।।६८॥। 


अथ पायनम्‌ 
इषुफलशरवशामललेपनाद्‌ ब्रणोऽसाध्यो भवति । तच््चि- 
ह्मेतत्‌ । यस्मिञ्छरवंशासमूहे स्वातिबिन्दुर्निपतति स 
पीतवर्णो भवति तस्य मूले विषमुत्पद्यते तन्मलं ग्राह्य स 
च सर्वदा पवनाभावेपि कम्पते इदमेव तल्लक्ष्मेति।॥।६९।। 
अव फलों का पायन लिखते है, बाण के फल पर सरकण्डे की जड़ के लेप 
से घाव असाध्य होता है, उसकी पहिचान यह है कि, जिस जडे के समूह 
पर स्वाति की बूंद पडती है, वह पीले रग का हो जाता है, उसकी जड़ 
मे विष उत्पन्न होता है, वह जड लेनी चाहिये ओर वह्‌ सदा पवन भी न 
चलता हो तो भी कांपता रहता है, यही उसका चिल्ल है।।६९॥ 
फलस्य पायनं वक्ष्ये दिव्यौषधिविलेपनैः । 
येन दुर्भेद्यवर्माणि भेदने तरुप्णवत्‌ ॥७०॥ 
फलो का पायन कहेगे, दिव्य ओौषधियों के लेपन से जो किसीसेभीन 
कटे, एसे कवचो को वृक्ष के पत्तों की तरह काट देवे।।७०।। 
पिप्पली सैधवं कुष्ठं गोमूत्रे तु सुपेषयेत्‌ ॥ 
अनेन लेपयेच्छस्त्र॒लिप्तं चाग्नौ प्रतापयेत्‌ ।॥१७१।। 
शिखिग्रीवानुवणभि तप्तपीतं तथौषधम्‌ । 
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ततस्तु विमलं तोयं पाययेच्छस्त्रमुत्तमम्‌ ॥७२। , “ 
पीपल, सेधानमक, कूठ, इन तीनों को गोमूत्र मे अच्छी पीसे, फिर इससे 
शस्त्र को लीपे पीचे उसको अभ्नि मे तपावे, वह मोर की गरदन के सदृश 
नीला हो जाय तपाने से ओषधि को पी जाय पी स्वच्छ जलम वुन्ना 
दे।। ७ १-७२॥ 

अथ नाराचनालीकशतघ्नीनां च वर्णनम्‌ ।, 

सर्वलोहास्तु ये बाणा नाराचास्ते प्रकीर्तिताः ।, 

पन्चभिः प्रथुलैः पक्षयक्ताः सिद्धयति कस्यचित्‌ ।।७२।। 
अथ नाराच ओर नालीक ओर शतघ्नी का वर्णन करते है, जो बाण सव 
लोह के होते है वे नाराच कहे है, वे पांच मोटे पर वांधने सेकिसी को 
सिद्ध होते है।॥॥७३॥ 

नालीका लघवो बाणा नलयत्रेण नोदिताः । 

अत्युच्चदूरपातेषु दुर्गयुद्धेषु ते मताः ।॥७४।। 
जो कि नलयत्र से फेके जाते टै, छोटे छोटे बाण कहाते है उनका नाम 
नालीक है अर्थात्‌ गोली का नाम नालीक बाण है, ओर नलयंत्र नाम 
वन्दूक का है, सो बहत ऊचे ओर दूर फेकने मे तथा गढ्युद्ध मे काम आते 
हे ।७४॥। 

सिंहासनस्य रक्षार्थ शतघ्नीः स्थापयेद्गढे । 

रजक बहुलं तत्र स्थाप्यं च बहु धीमता ॥७५।। 
तख्तकी रक्षा के लिये गढ़ मे तोपें स्थापन करे ओर बहुत सी बारूद ओर 
गोले गोली भी स्थापन करे।॥७५॥। 


अथ .स्थानमुष्टयाकर्षणलक्षणम्‌ 
स्थानान्यष्टौ विधेयानि योजने भिन्नकर्मणाम्‌ 
मुष्टयः पंच समाख्याता व्यायाः पच प्रकोर्तिताः ॥७६॥। 
इनके अनन्तर स्थान मष्टि आकर्षण के लक्षण कहते हें, अलग अलग 
काम मे वाण प्रयोग करने के लिये स्थान आठ प्रकारके करने रने ओर पांच 
प्रकार की मद्री कही टै, तथा पांच प्रकार के व्याय कटे. टं।।७६॥। 
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अग्रतो वामपादश्च दक्षिणे चानुकुभ्ितम्‌ । 

प्रत्यालीढं प्रकर्तव्यं हस्तद्रयसविस्तरम्‌ ।\७७।। 
वायां पैर आगे ओौर दाहिना पीछे सुकडा हुआ यह दो हाथ की 
प्रत्यालीढ गति कहाती है।।७७।। 

आलीढे तु प्रकर्तव्यं सव्यं चैवानुकुश्ितम्‌ । 

दक्षिणन्तु पुरस्ताद्वा दूरपाते विशिष्यते ।७८॥ 
आलीढ गति मे धनुषधारी को बायां पैर सकोड़ना, ओर दाहिना आगे 
कर वाण फकेतो बाण दूर जाय।।७८।। 

पादौ सविस्तरौ कार्यो समौ हस्तप्रमाणतः । 

विशाखस्थानकं ज्ञेयं कूटलक्ष्यस्य वेधने ७९ 
एक हाथ के प्रमाणसे पैरो को विस्तार के साथ करे, उसका नाम 
विशाख गति है, कूटलक्ष्य के वेधने मे इसका उपयोग होता है।।७९।। 

समपादः समौ पादौ निष्कम्पौ च. सुसंगतौ । 

असमे च पुरो वामे हस्तमात्रनतं वपुः ॥८०॥। 
समपादों से बरावर दोनों पैर विना ही लिये खडा हो बाण फेके, ओर 
असमगति मे आगे वायां पैर एक हाथ आगे रहे भौर शरीर ज्ुका 
ह्‌जा।। ८ ५॥। 

आकुचितोर्द्रौ यत्र॒ जानुभ्यां धरणीं गतौ । 

ददु रक्रममित्याहुः स्थानकं दृढभेदने ॥८१॥ 
जहां दोनों ऊरू सिकोड़ कर जानुओं को धरती पर टेके, वह्‌ दर्दुरक्रम 
कहा है। दुट्स्थान को भेद करने के लिये।।८ १।1 

सव्यं जानु गतं भूमौ दक्षिणं च सुकुशितम्‌ । 

अग्रतो यत्र॒ दातव्यं तं विद्याद्गरुडक्रमम्‌ ।।८२। 
नायां तो पृथिवी पर हो ओर दहिना सुकडा हआ हो, आगे सेजोदे 
उसको गरुडक्रम जानना।।८२॥ ` 

, ` पद्मासनं प्रसिद्धन्तु उपविश्य यथाक्रमम्‌ । 

धन्विनां तत्तु॒॒विज्ञेयं स्थानक शुभलक्षणम्‌ ८२ 

पद्मासन प्रसिद्ध है, इसका जैसा क्रम है वैसे बैठकर बाण मारे, 


३ 
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धनुषधारी को जानना चाहिये, यह शुभलक्षण वाला स्थानक 
है।।८३॥ 


अथ गुणमुष्टयः 

पताका वज्रमुष्टिश्च सिंहकर्णस्तथैव च । 

मत्सरी काकतुण्डी च योजनीया यथाक्रमम्‌ ॥८४।। 
अव गणकी मुष्टि कहते हँ, पताका, वज्मूष्टि, सिंहकर्ण, मत्सरी ओौर 
काकतुण्डी ये पांच प्रकार गुण के है।।८४।। 

दीर्घा तु तर्जनी यत्र॒ ह्याभितोऽङ्गुष्ठमलकम्‌ । 

पताका सा च विज्ञेया नलिकादूरमोक्षणे ।॥८५॥ 
जहां तर्जनी दीर्ध की जाय ओर अगठे को जड़ के पास हो, वह पताका 
जाननी, यह नलिका नाम वाण जिसमे रजक ओर लोहकण भरे हों, 
उसके छोडने के लिये है।८५॥। 

तर्जनीमध्यमामध्यमगुष्ठो विशते यदि । 

वच््रमुष्टिस्तु सा ज्ञेया स्थले नाराचमोक्षणे ।१८६॥। 
तजनी ओर मध्यमा के बीच मे यदि अँगूठा प्रवेण हो, वह वच्रमुष्टि 


जाननी, मोटा लोह का वाण छोड़ने के लिये इसका उपयोग 


करना।।८६॥ 
अगुष्ठमध्यदेशन्तु तजन्यग्रं सुसंस्थितम्‌ । 
सिंहकणैः स॒ विज्ञेयो दृढलक्ष्यस्य वेधने ॥८७॥। 
अगठे के बीच मे तर्जनी का अग्र रे, वह्‌ सिंहकर्णं जानना, दृढ़ लक्ष्य के 
वेधने मे उपयोगी है।॥८७॥ 
अगुष्ठनखमूले तु तजैन्यग्रं च संस्थितम्‌ । 
मत्सरी सा च विज्ञेया चित्रलक्ष्यस्य वेधने ॥८८।। 
अंँगूठे के नख की जड मे तर्जनी का अग्रभाग धरे; वह मत्सरी जाननी, 
चित्रकारी के निशाने के वेधने मे यह उपयोगी है।।८८॥ 


ष, ` ¢, च अ क 
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अगुष्ठाग्रे तु तजेन्या मुखं यत्र॒ निवेशितम्‌ । 
काकतुण्डं च सा ज्ञेया सूक्ष्मलक्षये सुयोजिता ॥८९॥ 
जहां तर्जनी का मूख अँगूठे के आगे निवेशित किया हो वह काकतुण्डी 
जानना, सूक्ष्म लक्ष्य मे यह मुद्रा करनी।।८९।। 


अथ धनुरुष्टिसंधानम्‌ 

संधानं त्रिविधं प्रोक्तमध ऊर्ध्वं समं सदा । 

योजयेत्त्िप्रकारं हि कार्येष्वपि यथाक्रमम्‌ ॥९०।। 
अव धनुष की मुष्टिका प्रकार कहते ह, संधान तीन प्रकार का कहा है, 
अधःसन्धान १ ऊर्ध्वसन्धान २ ओर समसन्धान ३।॥ ऊपर १ नीचे २ 
बरावर ३ इनको जैसा कार्य हो उसमे यथाक्रम से ३ तीन प्रकार से 
योजना कर| ९०॥ 

अधश्च दूरपातित्वे समे लक्ष्ये सुनिश्चले । 

दृढास्फोरं प्रकुर्वीत ऊर्ध्वसंधानयोगंतः ॥९१।। 
दूर ब्राण फेकने को अधःसन्धान करना जो अचल वस्तु हो उस पर 
समसन्धान करना ओौर वस्तु को तोडने के लिये ऊर्ध्वसंधान 
करना।।९१॥। 


अथ व्यायाः 
कैशिकः केशमूले वै शरभ्णगे च सात्विकः । 
श्रवणे वत्सकर्णश्च ग्रीवायां भरतो भवेत्‌ ।॥९२।। 
अंसके स्कधनामा च व्यायाः पंच प्रकोर्तिताः ॥। 


केशो की जड़ मे कैशिक ओर सात्विक शर श्यगतक ओर वत्सकर्ण 


कानतक, ग्रीवातक भरत ओर स्कन्धनाम व्याय कध तक, ये पांच व्याय 
अर्थात्‌ बाण के सँचने के प्रकार कहे ह।।९२॥। . 
कंशिकश्ित्रयुद्धेषु ह्यधोलक्ष्येषु सात्विकः । 
वत्सकणैः सदा ज्ञेयो भरतो गढभेदने ९२ 
दृढभेदे च दूरे च स्कधनामानमुहिशेत्‌ ॥ 
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कैशिक चित्रयुद्ध मे ओर अधोलक्ों मे सात्विक तथा बत्सकर्ण सदा 
जानना ओर गूढ़ भेद मे भरत ओौर दृढ भेदम तथा दूर वाण फेकेने को 
स्कधनाम व्याय कहा है।। ९३ 


अथ लक्ष्यम्‌ 
लक्ष्य चतुर्विधं ज्ञेयं स्थिरं चैव चलं तथा । 
चलाचलं द्रयचलं वेधनीयं क्रमेण तु ।॥९४।। 


अव निशाना कहते है, चार प्रकार का लक्ष्य जानना एक स्थिर, दूसरा. 


चल, तीसरा चलाचल, चौथा दयचल इनको क्रमसे वेधना 
चाटहिये।। ९४॥ 

आत्मानं सुस्थिरं कृत्वा लक्ष्यं चैव स्थिरं बुधः । 

वेधयेत्तरिप्रकारं तु स्थिरवेधी स उच्यते ॥९५॥ 
बुद्धिमान्‌ अपने को स्थिर करके तीनों प्रकार के संधानों से लक्ष्य को वेधे 
वह स्थिरवेधी कहाता है, तीन प्रकार पहिले कह चुके हैं।। ९५॥। 

चलन्तु वेधयेद्यस्तु आत्मस्थानेषु संस्थितः । 
चलं लक्ष्यं ॒तु तत्परोक्तमाचार्येण शिवेन वै ॥९६॥ 


चलते हए को जो अपने स्थान पर वैठा हुआ वेधे उसको युद्ध के आचार्य, 


णिवजी महाराज चल लक्ष्य कहते टँ।।९६।। - 
धन्वी तु . चलते यत्र॒ स्थिरलक्ष्ये ` समाहितः । 
चलाचलं भवेत्तच्च  ह्यप्रमेयमचितितम्‌ ।॥।९७॥ 
जहाँ धनुषधारी तो स्थिर लक्ष्यपर सावधान होकर चलता है, उसका 
नाम चलाचल है, जो चिंतन मे नहीं आता है यह अत्यंत उत्तम लक्ष्य 
|| ९७।। 
उभावेव चलौ यत्र . लक्ष्यं चापि धनुद्धेरः । 
तद्विज्ञेयं इयचलं श्रमेण बहु साध्यते ।\९८।। 
जहाँ धनुषधारी ओर लक्ष्य दोनों चलते हों उसको दयचल जानो, वह 
वड़ी मेहनत से सिद्ध होता है।।९८॥ 
श्रमेणास्खलितं लक्ष्यं दूरं च बहुभेदनम्‌ । 





3 

४ 1 
क 

कै 


| हिन्दीरीकासमेता | २१ 


श्रमेणास्वलिता कृष्टिः - शीध्रसंधानमाप्यते ॥९९॥ 
श्रम से छोडा हआ निशाना, ओर बहत दूर का भेदन ओर श्रमस 
मर्यादा के साथ खिचा हुआ बाण शीघ्र संधान को प्राप्त होता 
हे।। ९९॥। | 
श्रमेण चित्रयोधित्वं श्रमेण प्राप्यते जयः । 
तस्माद्गुरुसमक्षं हि श्रमः कार्यो विजानता ॥ १००।। 
श्रम से चित्रयोद्धा होता टै ओर श्रमसे ही जय प्राप्त होता है। इससे 
जानने वाले को गुरु के सामने ही परिश्रम करना चाहिये।। १००।। 
प्रथमं वामहस्तेन यः श्रमं कुरुते नरः । 
तस्य . चापक्रियासिद्धिरचिरादेव जायते ।॥१॥ 
पहले वाये हाथ से जो मनुस्य श्रम करे, उसको धनुष की क्रिया सिद्धि 
णीघ्रही हो जाती है।।१।। 
वामहस्ते सुसंसिद्धे पश्चाद्क्िणमारभेत्‌ । 
उभाभ्यां च श्रमं कुर्यान्नाराचैश्च शरेस्तथा ।॥२॥ 


. वाँयांँ हाथ सिद्ध हृए पी दाहिने से आरभ करे, फिर दोनों से नाराच 


ओर बाणो से श्रम करे।।२।। 
वामेनैव श्रमं कुर्यात्सुसिद्धे दक्षिणे करे । 
विशाखेनासमेनैव रथी व्याये च कैशिके ॥३॥ 


जव दाहिना हाथ सिद्ध हो जाय तब बय से ही श्रम करे, विणाखगति 


ओर असमपादगति से रथी कैशिक नाम व्याय से॥।३॥ 
उदिते भास्करे लक्ष्यं पश्चिमायां निवेशयेत्‌ . 
अपराह्ने च कर्तव्यं लक्ष्यं पूर्वदिगाश्रितम्‌ ॥॥४।। 
सूर्य के उदय से दोपहर तक पश्चिम दिशा मे निशाना करे ओर अपराह्न 


. अर्थात्‌ दोपहर ढले पदे पूर्व दिणा मे लभ्य साधन करे।।४।। 


उत्तरेण सदा कार्यमवह्यमवरोधिकम्‌ 1 

संग्रामेण विना कार्य न लक्ष्यं दक्षिणामुखम्‌ ॥५।। 
उत्तर दिशा को सदा अव्य ही अवरोध से निशाना करना चाहिये, 
परंतु संग्राम के विना दक्षिण के सामने मुख करके निशाना कभी न 


२२ धनुर्वेदसंहिता 
लगावे सिद्धान्त यह हुआ कि, सूर्य सदा पीठ पीले वा दाहिनी ओर 


हो।।५॥। 
षष्टिधन्वतरे लक्ष्यं ज्येष्ठं लक्ष्यं प्रकीर्तितम्‌ । 
चत्वारिशन्मध्यमं च विंशतिश्च कनिष्ठकम्‌ ।\६॥ 
६० साठ वाण धनुष के लिये रखो, वह श्रेष्ठ निशाना कहता है, ४० 
वाणों से मध्यम ओर २० वीस वाणों से कनिष्ठ ल्य कटहाता 


हे।। ६॥ 
शरोंका यह्‌ प्रमाण कहू दिया 
अब नाराचोंका कहते हें 
चत्वारि शच्च त्रिंशच्च षोडदौव भवेत्ततः ॥७।। 
चालीस, तीन ओर पीछे सोलह नाराचो का अर्थात्‌ समस्त लोहमय 
बाणो को रखने वाला क्रम से उत्तम मध्यम ओर कनिष्ठ कहाता 


हे।।७॥ 
चतुःशतेश्च काण्डानां यो हि लक्ष्यं विसर्जयेत्‌ । 


सूर्योदये चास्तमाने स ज्येष्ठो धन्विनां भवेत्‌ ।८॥ 
सूर्य के उदय मे ओर अस्तम चार सौ बाणो का जो लक्ष्य छोडे वह 


घनुषधारियो में वड़ा होता हे।।८॥ 
त्रिशतेर्मध्यमश्चैव दिशताभ्यां कनिष्ठकः । 
लक्ष्य च पुरुषोन्मान कुर्याच्चन्द्रकसंयुतम्‌ ।॥९।। 
तीन सौ से मध्यम ओर दो सौ से कनिष्ठ इतना उन्मान मनुष्य काद, 
यह निशाना चन्द्रकं के संयुत करे अर्थात्‌ चांदमारी से करे।।९॥। 
ऊर्ध्वभेदी भवेज्ज्येष्ठो नाभिभेदी च मध्यमः । 
पादभेदी तु लक्ष्यस्य स कनिष्ठो मतो भगो । ११०।। 
हे परण्रुराम। ऊर्ध्वभेदी तो ज्येष्ठ कहाता है ओौर जो बीच मे वेध करे, 
वह मध्यम ओर निशाने का पादवेधी जो हो वह कनिष्ठ कहाता 


है।। ११०॥ 
अथाऽनध्यायः 
अष्टमी च ह्यमावास्या वर्जनीया चतुर्दशी । 


१ 
नि ॥ 
+. 7} ४ 
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पुर्णिमद्धेदिनं यावन्निषिद्धं सर्वकर्मसु ।॥११॥ 
अव अनध्यायो का वर्णन करते है, अष्टमी ओर अमावस ओर चौदसये 
तिथियां वर्जित है, पूर्णमासी आधे दिन तक सव कामो मे निषेध की 
ह| ११ 

अकाले गर्जिते देवे दुर्दिनं चाथवा भवेत्‌ । 

पर्वकांडहतं लक्ष्यमनध्याये प्रचक्षते १२ 
विना समय वादल गर्ज वा बादलों से छाया हआ आकाश हो, पहला ही 
वाण लक्ष्य पर न लगे तो धनर्वेद विद्या का अनध्याय होता 
टे।। १२॥ 

अनुराधक्षमारभ्य षोडशरक्षे दिवाकरः । 

यावच्चरति तं कालमकालं हि प्रचक्षते ।\१३।। 
अनुराधा नक्षत्र से आरंभ होकर सोलह नक्षत्रों पर सूर्य जव तक रहे, 
उस समय को असमय कहते है, अर्थात्‌ वृश्चिक के राशि के सूर्यसे लेकर 
मार्गशीर्ष के महीने से ज्येष्ठ तक धनुष का अभ्यास न करे, केवल 
आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, ओर आशिन, कार्तिक इन पांच मासोमेही 
अभ्यास ओर पठन पाठन करे।। १३॥ 

अरुणोदयवेलायां वारिदो यदि गजंति । 

तदहिने स्यादनध्यायस्तमकालं प्रचक्षते ॥१४॥। 
जिस समय प्रातःकाल लाल बादल हो सूर्य उदय होते समय यदि बादल 
गर्जे, उस दिन अनध्याय होता है उसको असमय कहते है।। १४॥ 

श्रमं च कुर्वतस्तत्र भुजगो दृश्यते यदि । 

अथवा भज्यते चापं यदैव श्रमकर्मणि ।॥१५॥। 

न्रुटच्ते वा गुणो यत्र॒ प्रथमे बाणमोक्षणे । 

श्रमं तत्र न कुर्वीति शस्त्रे मतिमतां वरः ॥१६।। 
धनुष अभ्यास करने के आरम्भमे जो सर्पं दीखे अथवा धनुष टूट जाय 
ओौर पहिले ही बाण छोडते समय डोरी टूट जाय तो बुद्धिमान मे श्रेष्ठ 
धनुर्धर को विचार करना चाहिये कि, वह धनुष का वा किसी शस्व का 
भी अभ्यास न करे।। १५-१६॥ 


| र्ट धनुर्वेदसंहिता 


अथ श्रमक्रिया 

क्रियाकलापान्वक्ष्यामि श्रमसाध्याज्छुचिष्मताम्‌ । 

येषां विज्ञानमात्रेण सिद्धिर्भवति नान्यथा ।\ १७॥ 
अव श्रम क्रिया कहते है, पवित्र पुरुषो के लिये धनुष की क्रिया कहते हैँ 
जो परिश्रम से सिद्ध हो सकती है, जिनके जानने मात्रसे ही सिद्धिहो 
जाती है यह अन्यथा नहीं है।। १७।। | 

प्रथमं चापमारोप्य चूलिकां बन्धयेत्ततः । 

स्थानकं तु ततः कृत्वा बाणोपरि करं न्यसेत्‌ ॥ १८॥। 
प्रथम धनुष को आरोपण करके पीछे चूलिको वाधे, तत्पश्चात्‌ स्थानक 
करके बाण पर हाथ रखे।। १८।। 

` तोलनं धनुषश्चैव कर्तव्यं वामपाणिना । 

आदानं च ततः कृत्वा सन्धानं च ततःपरम्‌ ।। १९।। 
धनुषका तोलन वाये हाथ से करना चाहिये, बोज्ञ तोलकर पी उठावे, 
उसके उपरान्त बाण संधान करे।। १९।। 

सकृदाकृष्टचपेन भृमिविघं न कारयेत्‌ ।. 

नमस्कूर्याच्च मां विघ्रराजं गुरुधनुःशरान्‌ ॥२०।। 
पहले चटढाये धनुष से धरती का वेध न करे ओर हे विश्वामित्र! शिवजी 
महाराज कहते हँ कि गणेशजी. को ओौर मृञ्जको, गुरुको, धनुषको, बाणो 
को नमस्कार करे।।२०॥। 

याचितव्या गुरोराज्ञा बाणस्याकर्षणं प्रति । 

प्राणवायुं प्रयत्नेन प्राणेन सह पूरयेत्‌ ॥२१।। 

कुम्भकेन स्थिरं कृत्वा हृङ्कारेण विसर्जयेत्‌ । 

इत्यभ्यासक्रिया कार्या धन्विना सिद्धिमिच्छता ॥२२॥ 
फिर गुरु से वाण सैँचने की आज्ञा मांगे, प्राण वायु को जतन से प्राण के 
साथ पूरक करे, पीछे कुम्भक से वायु को स्थिरकर हुकार से रेचकं करे, 
सिद्धि चाहने वाले धनुषधारी को यदि सिद्धि चाहे तो इस अभ्यास कीं 
क्रिया करनी चाहिये।।२१-२२॥। 

षण्मासात्सिध्यते मुष्टिः शराः संवत्सरेण तु । 


प 
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नाराचास्तस्य सिध्यति यस्य तुष्टो महेश्वरः ॥२२॥। 
छः महीने मे मद्री सिद्ध होती है ओर बाण एक वर्षमे सिद्ध होते है, 
नाराच उसके सिद्ध होते है, जिस पर श्रीमहादेवजी प्रसन्न हों।।२३।। 
पुष्पवद्धारयेद्राणं सपं वत्पीडयेद्धनुः । 
धनवच्चितयेल्लक्ष्यं यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः ॥२४॥ 
यदि अपनी सिद्धि चाहे तो फूल की तरह बाण धारण करे, साँप की 
तरह धनुष को पीडन करे, धन की तरह लक्ष्य का चिंतन 
करे।।२४।। 
क्रियामिच्छन्ति चाचार्या दूरमिच्छन्ति भार्गवाः । 
राजानो दृढमिच्छन्ति लक्ष्यमिच्छन्ति चेतरे ।\२५॥ 
आचार्य तो क्रिया की इच्छा करते हैँ ओौर भृगुवंशी बाण दूर जाकर पड़े 
यह इच्छा करते है, राजा अंग दृट्‌ वस्तु कट जाय एेसी इच्छा करते हैँ 
ओर लोग लक्ष्य (निशाना) अच्छा लगे, इसकी इच्छा करते 
हे।। २५॥ भ 
जनानां रजनं येन॒ लक्ष्यपातात्प्रजायते । 
हीनेनापीषुणा तस्मात्प्रशस्तं लक्ष्यवेधनम्‌ ।२६।। 
जिस लक्ष्य के मारने से मनुष्यों का चित्त प्रसन्न हो, इससे छोटे बाण से 
भी लक्ष्य का बीधना अच्छा है छोटे बाण से निशाना अच्छा विधता है 
यह वात सिद्ध हुई।।२६॥। 


अथ लक्ष्यास्खलनविधिः 
विशाखस्थानकं हित्वा समसंधानमाचरेत्‌ । 
गोपुच्छमुखबाणेन सिंहकर्णे न मुष्टिना ॥२७॥। 
` आकर्षेत्कौशिकव्याये न शिखाश्चालयेत्ततः । 
पु्वपिरौ समं कार्यौ समासौ निश्चलौ करौ ।॥।२८॥। 
चक्षुषी स्पंदयेन्नैव दृष्टिं लक्ष्ये नियोजयेत्‌ । 
मुष्ठिनाऽऽच्छादितं लक्ष्यं शरस्याग्रे नियोजयेत्‌ ॥२९॥। 
मनो दृष्टिगतं कृत्वा ततः काण्डं विसजंयेत्‌ ॥ 
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स्खलत्येव कदाचिन्न लक्ष्ये योधो जितश्रमः ।१३०।। 

अव निशाना न चूकने की विधि, विशाख स्थान को छोडकर समसंधान 
करे, समसंधान के लक्षण पहिले कह आये हैँ, गोपुच्छमुख बाण से ओर 
सिंहकर्णं मुष्टि से, कौशिकव्याय से खैचे ओर शिखा को भी न चलाव, 
पर्वं ओर पर समान करे, दोनों कधे बरावर करे,ओौर दोनों हाथों कों 
हिलने न दे, आंखो को किचित्‌ भी न चलावे निगाह को निशाने पर 
जोड़े, मदी से लक्ष्य को ठककर वाण के आगे करे,मन को दष्टिसे 
करके अर्थात्‌ जहाँ निशाने पर दृष्टि हो वहां ही मन देकर पदै वाण 
छोडे, इस विधि से जितश्रम योधा कभी भी निशाने से नहीं चूकता है, 
क्योकि उसने श्रम से लक्ष्य को जीत लिया।।२७-३०॥। 


अथ शीघ्रसंधानम्‌ 
आदानं चैव तूणीरात्संधानं कर्षणं तथा । 
क्षेपणं च त्वरायुक्तो बाणस्य कुरुते तु यः ॥३१॥ 
नित्याभ्यासवशात्तस्य शीघ्रसंधानता भवेत्‌ । 
अव शीघ्रसंधान कहते हैँ, जो पुरुष माथे मे से वाण लेकर संधान करके 
कर्षणः करे, फिर जल्दी ही क्षेपण करे वह एेसे नित्य के अभ्यास से शीघ्र 
संधानता हो जाती है।।३१॥ 


अथ दूरपातित्वम्‌ 
मुष्टयापताकया बाणं स्त्रीचिह्भ दूरपातनम्‌ ॥३२॥ | 
पताका नाम मुष्टि से स्त्री चिह्व वाले बाण को फेके तो दूर 
पड़।। ३२।। | 


अथ दृढभेदिता 
प्रत्यालीढे कृते स्थाने दह्यधःसधानमाचरेत्‌ । 
दर्दूरस्थानमास्थाय दयध्वं धारणम्राचरेत्‌ .॥३२॥। 
स्कधव्यायेन वच््रस्य मुष्ट्या पुंमार्गणेन च । 


हि 
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अत्यन्तसौष्ठवाद्राह्ोर्जायते दृढभेदिता ॥३४॥। 
पत्यालीढ स्थान किये पीले अधःसंधान करै ओर दर्दुर स्थान से स्थित 
होकर ऊर्ध्वसंधान करे, स्कधव्याय से वज्रमुष्टि ओौर पुरुष बाण 
समसंधान करै, एेसा करने से बहुत अच्छी दुढ्भेदिता हाथो से ही बाणों 
की हो जाती है।।३३-३४।। 


अथ हीनगतयः 

सूचीमुखा मीनपुच्छा ्रमरी च तृतीयका । 

शराणां गतयस्तितः प्रशस्ताः कथिता बुधैः ।\३५॥ 
अव हीन गतियो का वर्णन करते है। सूचीमुख १ मीनपच्छ २ तीसरी 
भ्रमरी ३ ये बाणो की तीन चाल श्रेष्ठ कही हैं।। ३५॥। 

सूचीमुखा गतिस्तस्य सायकस्य प्रजायते । 

पत्रं विलोकितं यस्य ह्यथवा हीनपत्रकम्‌ ।।२३६॥ 
जिस बाण के पर देखे हों, अर्थात्‌ परवाला हो, अथवा पर रहित हो, 
उस बाण की सूचीमुख चाल हो जाती है ३६॥। 

करककरीतन्तु चापेन यैः कृष्टो हीनमूष्टिना । 

मत्स्यपुच्छा गतिस्तस्य सायकस्य प्रकीर्तिता ।॥।२३७।। 
जिस बाण को कठिन धनुष ओर पूर्वोक्त हीन मुष्टि से सचा जाय उसको 
मत्स्यपुच्छा गति श्रीमहादेवजी महाराज ने कही है।। ३७॥। 

भ्रमरी कथिता दयेषा शिवेन श्रमकर्मणि । 

ऋजुत्वेन विना याति क्षेप्यमाणस्तु सायकः ।३८॥। 
फेका हुआ जो बाण सीधापन के विना ही जाय इसको शिवजी महाराज 
ने श्रमकर्म में भ्रमरी कहा है पूर्वोक्त तिर्यग्गत लक्ष्य वेधन के लिये श्रेष्ठ 
हे।।३८॥ 


अथ बाणानां लक्ष्यस्वलनगतयः 
वामगा दक्षिणा चैव ऊर्ध्वगाऽ्धोगमा तथा । 
चतस्रो गतयः प्रोक्ता बाणस्खलनहेतवः ।३९॥। 
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वांई ओर जानेवाली, दाहिनी ओर जानेवाली, ऊपर को ओर वैसे ही . 
नीचे को गति हो जाय, ये चार गतियां श्रीमहादेवजी ने बाणो के स्वलन 
के कारण कही हैं।।३९।। 


अथैतासां क्रमेणोदाहरणानि 

कम्पते गुणमुष्टिस्तु मार्गणस्य तु पृष्ठतः । 

संमुखी स्याद्धनुरमष्टिस्तदा वामे गतिर्भवेत्‌ ।\४०।। 
गुणा की मुष्टि जो किवाणकी पीठपरसे कपि ओर धनुष की मुष्टि 
सामने होय तब बाण सीधा जाके नहीं लगे, कितु बाई ओर को उसकी 
चाल हो जाती है, इसलिये गुणा की मुष्टि को काँपने न दे।।४०॥ 

ग्रहणं शिथिलं यस्य ऋजुत्वेन विवर्जितम्‌ । 

पाश्च तु दक्षिणं याति सायकस्य न संशयः ।४१।। 
जिस बाण का पकडना ढीला हो ओर सीधापन से भी रहित हो वह्‌ 
दाहिनी ओर चला जाता है, इसमें संदेह नही।।४१।। 

ऊर्ध्वं भवेच्चापमुष्टिगुणमुष्टिरधो भवेत्‌ । 

स मुक्तो मार्गणो लक्ष्यादूर््वं याति न संशयः ॥४२॥ 
धनुष की मदी ऊपर को हो ओौर गुणा की मुष्टि निशाने से नीचे कोहो. 
तो वह॒ शर लक्ष्यवेध को छोडकर ऊपर को चला जाता है इसमें कुछ 
संशय नहीं।।४२॥ 

मोक्षणे चैव बाणस्य चे मुष्टिरधो भवेत्‌ । 

गुणमूष्टिर्भवेदूर्ध्वं तदाधोगामिनी गतिः ।॥४३॥। 
वाण के छोड़ने पर धनुष कौ मुष्टि यदि निशाने से नीचे हो ओर गुणा 
की मुष्टि ऊपर हो तव बाण की गति नीचे को हो जाती है, सिद्धांत यह्‌ 
हे कि चापमृष्टि ओर गुणामुष्टि से लक्ष्य को ढक लेना चाहिये तब 
लक्ष्यभेद होता है अन्यथा नहीं होता।।४३॥ 


अथ शुद्धगतयः 
लक्ष्यबाणाग्रद्ष्टीनां सगतिस्तु॒ यदा भवेत्‌ । 
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तदानीं मुचितो बाणो लक्ष्यान्न स्खलति ध्रुवम्‌ ४६ 
अव शुद्ध गति का वर्णन एेसा है कि,.लक््य ओर वाण का अग्रभाग तथा 
दृष्टि ये तीनों एक ही हो जायं, तब छोड़ा हुआ बाण निशाने से नहीं 
चूकता।।४४।। 

निर्दोषः शब्दहीनश्च सममुष्टिद्योज्ज्ितः । 

भिनत्ति दृढवेध्यानि सायको नास्ति संशयः ।॥४५।। 
दोष रहित ओर शब्द से हीन गुणा ओर धनुष इनकी समान मुष्टि से 
छोडा हुआ वाण कठिन वस्तुओं को विदारण कर देता है, उसमे सदेह 
नही।। ४५।। 

स्वाङरष्टस्तेजितो यश्च सुशुद्धो गाढमुष्टितः 

नरनागाश्वकायेषु तर॒तिष्ठति स मार्गणः ।४६।। 
सुंदर सैचा हुआ तेज किया हुआ जो अच्छा स्वच्छ पक्ष आदि वधा हो 

वह वाण गाढ़ी मुष्टि से छोड़ा हुआ, मनुष्य हाथी घोड़ों के गरीरों में 

नहीं ठहरता अर्थात्‌ पार हो जाता है।।४६॥ 

यस्य तृणसमा बाणा यस्येन्धनसमं धनुः । 

यस्य प्राणसमा मौर्वी स॒ धन्वी धन्विनां वरः ॥\४७।) 
जिसके तृण के समान बाण, ओर जिसके ईधन कँ तुल्य धनुष ओर प्राण 
के समान मौर्वीं (प्रत्यंचा) हो वह धनुषधारी धनुषधारियों में श्रेष्ठ 
हे।।४७।। 


अथ दृढचतुष्कम्‌ 
अयश्चर्थघटश्चैव मरत्पिडश्च चतुष्टयम्‌ ` \ 
यो सिनत्ति न तस्येषुर्वज्रणापि विदार्यते ॥४८।। 
अव दुढचतुष्क कहते है, लोह, चमड़ा, घडा, मिद्री के पिण्ड इन नागों 
को जो बाण भेदन करे उसका बाण वज्र से भीन कंटे!1४८।। 
साद्धाङ्गुलप्रमाणेन लोहपत्राणि कारयेत्‌ \ 
तानि भित्त्वैकबाणेन दृढघाती भवेन्नरः ॥। 
डेढ़ अंगुल के मान चौड लोहे के पत्र करावे, उनको एक वाणसे जो वेध 
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दे वह दृढघाती मनुष्य होता है।। | 

चतुर्विंशतिचर्माणि यो भिनत्तीषुणा नरः । 

तस्य बाणो गजेन्द्रस्य कायं निर्भिद्य गच्छति ॥४९॥। 
जो मनुष्य एक बाण से २४ चौवीस चमडो को बींध दे, उसका बाण वड़े 
भारी हाथी के शरीर को भी भेदन कर चला जायगा।।४९।। 

श्राम्यं जले घटो वेध्यश्चक्रे मृत्यिंडकं तथा ॥ 

भ्रमतं वेध्येद्यो हि दृढभेदी स उच्यते ॥५०।। 
जल मे घुमाकर घड़ा वींधना चाहिये ओर वैसे ही कुम्हार के चाक क 
मिद्ध के घरूमते हुए पिण्डे को, जो भ्रमण करती हुई वस्तु को वेधे वह दृढ्‌ 
भेदी कहाता है।।५०।] 

अयस्तु काकतुण्डेन चर्म चारामूुखेन हि । 

मृत्पिण्डं च घटं चैव विध्येत्सूचीमुखेन वै ।५१।। 
लोहे की वस्तु को काकतुण्ड से, ढाल को आरामूख से ओर मिदट्री के ढेले 
को ओर घडे को सूचीमुख बाण से वेधे।।५१।। 


अथ चित्रविधिः 
बाणभगकरावतकाष्ठच्छेदनमेव च । 
बिदुक गोलकयुगं यो वेत्ति स जयी भवेत्‌ ॥५२॥ 
नाण के तोडने की विधि ओर काष्ठच्छेदन, तथा विंदी (चांदमारी) 
ओर दो गोलो को जो बींधना जाने वह परसेना को जीतता 
है।॥५२॥ 
लक्ष्यस्थाने धृतं काण्डं सन्मुखं खेदयेत्ततः ॥ 
किचिन्मुष्टिं विधाय स्वां तिर्यण्दरिफलकेषुणा ॥५३।। 
सम्मुखं बाणमायान्तं तिर्यग्बाण न संचरेत्‌ । 
` प्राप्तं शरेण यग्छिद्याद्राणच्छेदी स उच्यते ॥॥५४।। 
निशाने के स्थान मे धारण किये हृए बाण को सामने आते २ ही मार्गमे 
काट दे, कुछ अपनी मुष्टि को करके तिरछा हो, दो फलवाले बाणसे वा 
अर्धचन्द्र से शत्रु के शिर को मध्यसे काट दे, सामने आतेहुएबाण को 
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तिरछा वाण न चलावे, कितु आप तिरछा हो जाय बाणसे बाण को जो 
काट दे, वह्‌ वाण छेदी कहाता है।।५ ३-५४॥ 
अथ काष्ठच्छेदनम्‌ 
काष्ठेऽश्वकेशं संयम्य तत्र॒ बष्टरा वराटिकाम्‌ । 
` हस्तेन आम्यमाणं च यो हन्ति स धनुर्धरः ।५५॥ 
लक्ष्यस्थाने न्यसेत्काष्ठं साद्र॑ गोपुच्छसल्निभम्‌ । 
यरिछद्ात्तत्क्षुरप्रेण काष्ठच्छेदी स॒ जायते ॥५६॥ 
अत्र काष्ठच्छेदन को कहते है, लकड़ी को घोडे का बाल बांधकर उसमे 
कौड़ी वांधकर घूमती हुई कोड़ी को जो मार दे वह धनुषधारी है, 
निशाने की जगह गीली लकड़ी को काली करके रखे, जो उसको 


षुरप्रवाण से छेदन करदे वहु सव काष्ठों को काट देगा ओर 


(काष्ठच्छेदी ) की पदवी मिलेगी।।५५-५६॥ 

लक्ष्ये विदुन्यसेच्छुश्र शुश्रबधूकपुष्पवत्‌ । 

हन्ति तं बिन्दुकं यस्तु चित्रयोधा स उच्यते ॥\५७॥ 
लक्ष्य को जगह सफेद विंदी शुक्लकुन्दके फूल की सदुश रखे, उस 
विन्दु को जो वेध दे वह (चित्रयोधा) कहाता है।।५७।। 

काष्ठ्गोलयुगं कषिप्रं दुरमूर्ध्वं पुरा स्थितैः । 

असम्प्राप्तं शरं पृष्ठे तद्‌ गोपुच्छमुखेन हि ।५८।। 

यो हन्ति शरयुगमेन शीघ्रसंधानयोगतः ॥। 

स ॒स्याद्धनुर्भतां श्रेष्ठः पुजितः सर्वपार्थिवैः ॥५९॥१ 
दो काष्ठके गोलो को शीघ्रता से ऊपर कोआकाशमेफेकदेवे दोनों 
धरती पर गिरने न पावें उनकी पीठ को गोपुच्छमुखसे जो वेधदे दो 
बाणो से शीघ्रसंधान के योग से वह धनुषधारियो मे श्रेष्ठ है ओौर सव 
राजाओं से पूजित है, अर्थात्‌ सब राजाओं को उसका सत्कार करना 
चाहिये।।५८-५९।। 

अथ धावल्लक्ष्यम्‌ - ~ ------~- 
रथस्थेन गजस्थेन हयस्थेन च पत्तिना । 
धावता वै श्रमः कार्यो लक्षयं हन्तुं स निश्चितम्‌ ।॥॥६०॥ 
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रथो वा गजी अथवा सवार वा पैदल को भागते हए पर लक्ष्य मारने का 
श्रम करना चाहिये।।६०।। 


अथ विधिः 

वामादायाति यल्लक्ष्यं दक्षिणं हि प्रधावति 

तच््छिद्याच्चापमाकरष्य सव्येनैव च पाणिना ॥६१।। 

तथैव दक्निणायांतु विध्येद्राणाद्धनुरधरः ॥! 

आलोढक्रममारोप्य त्वराहन्याच्च तं नरः ॥६२॥ 

वायोरपि बलं दृष्टा वामदकिणवाहतः । 

लक्ष्यं स॒ साधयेदेवं गाधिपुत्र नृपात्मज ।॥६२॥। 

वायुपृष्ठे दक्षिणे च वहन्सूचयते बलम्‌ । 

सस्मुखीनेश्च वामश्च भटानां भद्धःसूचकः ।६४।। 
अव भागते हृए को मारने की विधि कहते हैँ, जो निशाना बाये हाथ कौ 
ओर से आता हुआ दाहिनी ओर भागता जाता हा, उसको वरये खचकर 
बाण हाथ से मारे, वैसे ही दक्षिण की ओर से आता हो उसको 
घनुषधारी मनुष्य आलीढक्रम कृरके मारे आलीढक्रम पहले कह आये 
दई ओर स चलता हआ वा दाहिनी ओर से वायु चलता हो तो उसका 

ल भी देख ले, यदि वाइ ओर से चलता हो तो धनुष को दाहिनी ओर. 

ह्करादे ओर दाहिना वायुहोतो वांईओर बाण छोड़दे। हे गाधि के 
ष्य! हे राजा के पुत्र! एेसे निशाना साधन करे, जिसके पीर पीष्छेका 
व) दाहिनी ओर का वायु चलता हो, वही जीतता है ओर जिसके सामने 
का व वांई ओर पवन चलता है वह हार जाता है, जोधाओं का भग 
सुक्र हे।। ६ १-६४।। 


अथ शब्दवेधित्वम्‌ 
लश्यस्थाने न्यसेत्कांस्यपात्रं हस्तद्वयान्तरे : 
ता `च्ऽ्कराभिस्तच्छब्दः संजायते यदा ॥६५। 
यत्र वोद्यते शब्दस्तं सम्यक्तत्र चितयत्‌ 
कर्णे्द्रियमन णोगाल्लक्ष्यं निश्चयतां नयेत्‌ ॥६६:। 
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पुनः शकरया तच्च ताडयेच्छब्दहेतवे । 

पुनर्निश्चयतां नेयं शब्दस्थानानुसारतः ॥६७।। 

ततः किचित्कृतं दूरं नित्यं नित्यं विधानतः । 

लक्ष्यं समभ्यसेष्ठांते शब्दवेधनहेतवे ।॥६८॥ 

ततो बाणेन हन्यात्तदवधानेन तीक्ष्णधीः ॥ 

एतच्च दुष्करं क्म भाग्ये कस्यापि सिध्यति ॥६९॥ 
निशाने के स्थानम कासे का पात्र दो हाथ दूर रखे फिर उसको बालूरेत 
स ताडन करे, तव शब्द उत्पन्न हो, जहां से णब्द उत्पन्न हो उसको भली 
भांति चिंतन करे, कान इन्द्रिय ओर मन के योग से निशाने को निश्चय . 
करे फिर उसको शब्द सुनने के हेतु णब्दस्थान के अनुसार ताडन करे, 
जव दो हाथ अंतर से शब्द सुनने का अभ्यास हो जाय। तब कुछ उस 
कांस्यपात्र को दूर धरे, नित्य बढता जाय, एसे शब्दवेधन के लिये 
निशाने का अभ्यास अंधेरे मे करे, फिर वाण से निशाने को सावधान 
चित्त से हनन करे, यह दुष्कर कर्म किसी के भाग्य मे हो उसको सिद्ध 
होता है।।६५-६९।। | 


अथ प्रत्यागमनम्‌ 
खगं बाणन्तु राजेन्द्र प्रकषिपेद्रायुसम्मुखे । 
रजकस्य च नालाभिरतो ह्यागमनं भवेत्‌ ॥७०॥ 
हे राजेन्द्र विश्वामित्र खगनाम बाण को वायु के सामने फेके जिसमें 
रजक की नलिका लगी हों, इससे उस बाण का फिर आगमन हो जाता 
हे।।७०॥ 


अथास्त्रविधिः 
एवं श्रमविधिं कुर्याद्यावत्सिद्धिः प्रजायते । 
श्रमे सिद्धे च वर्षासु नैव ग्राह्य धनुष्करे ।॥७१।। 
पुर्वाभ्यासस्य शस्त्राणामविस्मरणहेतवे 
मासद्वयं श्रमं ` कुर्यत्प्रितिवर्षं शरदृतौ ।७२॥ 
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जाते वाऽऽश्चयुजे मासे नवमीदेवतादिने । 

पुजयेदीश्वरीं चण्डीं गुरं शस्त्राणि वाजिनः ७२ 

विप्रेभ्यो दक्षिणां दत्वा कूमारीर्भोजयेत्ततः । 

देव्यै पशुबलिं दद्याद्‌वतो वादित्रमंगलैः ।।७४।। 

ततस्तु साधयेन्मत्रान्वेदोक्तान्वागमोदितान्‌ । 

अस्त्राणां कर्मसिद्धचर्थं जपहोमविधानतः ।\७५९।। 
एसे श्रमविधि करे, जब तक सिद्धि हो श्रमसिद्धि हुए पीछे वर्षा में धनुष 
को करम धारण न करे पूर्वं अभ्यास कयि हुए शस्त्रो के न भूलने के 
कारण दो महीना परिश्रम करे, प्रत्येक वर्षं के शरदृतु में अथवा आश्चिन 
महीने मे शुक्ल पक्ष की ९ नवमी देवी के दिन चण्डी ईश्वरी ओर गुरु 
तथा हथियार ओर घोड़ों की राजा वा अभ्यासी पूजा करे, ब्राह्मणो को 
दक्षिणा देकर पीये कुवारी कन्याओं को जिमावे, देवी के लिये वाजो 
ओर मंगलो के साथ पशु की बलि दे। पीट वेदोक्त हों वा शास्त्रोक्त हों -. 
अस्त्रो की कर्मसिद्धि के लिये जप ओर होम की विधि सेमंत्रोंका साधन ` 
करे ।।७ १-७५॥ 

ब्राह्म नारायणं शेवमेन्द्रं वायव्यवारुणे । 

आ्रेयं चापरास्त्राणि गुरुदत्तानि साधयेत्‌ ।।७६॥ 

मनोवाक्कर्मभिर्भाव्यं लब्धास्त्रेण शुचिष्मता । 

अपात्रमसमर्थं च दहन्त्यस्त्राणि पुरुषम्‌ ।७७।। 

प्रयोगं चोपसंहारं यो वेत्ति स धनुर्धरः । 

सामान्ये कर्मणि प्राज्ञो नैवास्वाणि प्रयोजयेत्‌ ।।७८॥। 
ब्राह्म, नारायण, गैव, एन्द्र, वायव्य, वारुण, आग्नेय ओर गुरु के दिये हुए 
अस्त्रो का साधन करे, पवित्र पुरुष मन, वाणी, कर्म से अनुभव करे 
अस्त्रो को पाकर, अस्तो का प्रयोग ओर संहार जो जाने वह्‌ धनुर्धर है, 
सामान्य काम के लिये बुद्धिमान्‌ अस्त्रो का प्रयोग न करे।७६-७८॥ 

अथास्त्राणि प्रवक्ष्यामि सावधानोऽवधारय । 

ब्रह्मास्त्रं प्रथमं प्रोक्तं द्वितीयं ब्रह्मदडकम्‌ ।।७९॥। 

ब्रह्मशिरस्तृतीयं च तुर्यं पाशुपतं मतम्‌ । 
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वायव्यं पश्चमं प्रोक्तमाग्नेयं षष्ठक स्मृतम्‌ ।८०॥। 

नारसिंहं सप्तमश्च तेषां भेदा ह्यनन्तकाः । 

ससंहारं सुविज्ञेयं श्यणु गाधे यथातथम्‌ ।८१।। 

वेदमात्रा सर्वशस्त्रं गह्यते दीप्यतेऽथवा । 

तत्प्रयोगं श्युणु प्राज्ञ ब्रह्मास्त्रं प्रथमं श्डणु ।८२।। 
हे विश्वामित्र! अब तुम सावधान होकर धारण करो, मै अस्त्रो को 
कटुगा, पहिला ब्रह्मास्त्र कहा, दूसरा ब्रह्मदण्ड, तीसरा ब्रह्मशिर, चौथा 
पाणुपतास्त्र, पांचवाँ वायव्यास्तर, छठवां आग्ेयास्त्र, सातवाँ नारसिंह 
इनके अनंत भेद है, इनको संहार के साथ जानना योग्य है। हे 
गाधिवंशज! जैसा है वैसा सुनो, ये सब वेदमाता गायत्रीमंत्र से ग्रहण 
करना अथवा दीप्यमान करना। हे प्राज्ञ! इनका प्रयोग सुनो, इनमे से 
पहिला ब्रह्मास्त्र सुनो।।७९-८२॥ 


अथास्त्राणि 

दादिदन्ताच सावित्रीं विपरीतां जपेत्सुधीः । 
जप्त्वापूर्वं निखर्वचाभिमंतर्य विधिवच्छरम्‌ ॥८३।। 
क्षिपेच्छन्रुषु सहसा नश्यति सर्वेजातयः । 
बाला वृद्धाश्च गर्भस्था ये च योद्धु समागताः।।८४॥ 
सर्वे ते नाशमायान्ति मम चैव प्रसादतः । 
यथातथं दादिदन्तं . जपेत्संहारसिद्धये ।॥८५।। 
` अव अस्त्रविद्या कहते हैँ, 'द' को आदि ले 'द' के अन्त तक सावित्री को 
विपरीत जपे, पहिले एक निखर्व विधि ` से जपकर पुनः बाण को 
मंत्रितकर शीघ्र शत्रुओं पर फेके, सव जाति नष्ट हों, बालक वृद्ध 
गर्भस्थ ओर जो कोई युद्ध करने को आये हो वे सव नाश को प्राप्त हो, 
मेरी कृपा से ओर संहार की सिद्धि को 'द' से आदि ले 'द' के अन्त तक 
जपे।।८३-८५।। 

ब्रह्मदण्ड प्रवक्ष्यामि प्रणवं पर्वमुच्चरेत्‌ । 

ततः प्रचोदयाज्जञेयं ततो नोयो धियः क्रमात्‌ ।\८६॥। 


२६ 


ब्रह्मदण्ड कहते है, पहिले प्रणव उच्चारण कर पीच्छे प्रचोदयात्‌ पीछे नो 
यो धियो क्रम से पीछे धीमहि देवस्य, पच्छ भर्गो वरेणियम्‌, पदे सवितुः 
जोड़कर अमुक शत्रु को वैसेहि जोड़े पीले हन हन हुंफट्‌ जपकर दो लाख 
बाण का मंत्रितकर शत्रुओं पर फके, सारे शत्रु यरदि यमराज के तुल्य हो 
तो भी नाश हो इसी को संहार की सिद्ध के लिये उलटा 
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ततो धीमहि देवस्य ततो भर्गो वरेणियम्‌ । 


सवितुस्तच्च योक्तव्यममुकशत्रु तथैव च ।॥८७।। 
ततो हन हन हंफट्‌ जप्त्वा पूर्वं द्विलक्षकम्‌ । 
अभिमंत्र्य शरं तद्रत्प्रक्षिपेच्छन्रुषु स्फुटम्‌ ।८८।। 
नह्यन्ति शत्रवः सर्वे यमतुल्या अपि ध्वम्‌ । 
एतदेव विपर्यस्तं जपेत्सहारसिद्धये ८९ 


जपे।। ८ ६-८९।। 


ब्रह्मशिर अस्त्र को कहते हैँ, पहिले प्रणव उच्चारण करे पीछे 
तत्सवितुर्वरेण्यं शत्रून्मे हन २ ह फट्‌ जोड़ना चाहिये पीछे ब्रह्म शिर को 
फेके, तीन लाख का पुरश्चरण करके पवित्र होके देवता वा असुर कोई 
णत्रु हो सब नाश को प्राप्त हों ओर इसी को संहार के निमित्त उलटा 


ब्रह्मशिरः प्रवक्ष्यामि प्रणवं पुवेमुच्चरेत्‌ । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ भगदिवस्य धीमहि ।॥९०॥। 
तत्सवितुर्वरेण्यं शत्रून्मे हनहनेति च । 
हुंफट्‌ चैव प्रयोक्तव्यं क्षिपेद्‌ ब्रह्मशिरस्ततः ।।९१॥। 
पुरश्चर्यां पुरः कृत्वा त्रिलक्ष्यं नियतः शुचिः । 
नह्यन्ति सर्वे रिपवः सर्वे देवाः सुरा अपि ।९२॥ 
इदमेव प्रयोक्तव्यं विपर्यस्तं विकर्षणे ।९३।। 


 जपे।। ९०-९२॥ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि चास्त्रं पाशुपतं तव । 
यस्य॒ विज्ञातमात्रेण नह्यन्ति. सर्वशत्रवः ।॥।९४॥। 
दादिदन्तां च सावित्रीं प्रोच्य प्रणवमेव च । 
क्लीं पशं हृंफट्‌ अमुकशत्रून्‌ हन हन हंफट्‌ ॥९५५॥ 
जप्त्वा पूर्वं॑द्विलक्षं च ततः पाशुपतं क्षिपेत्‌ ॥ 
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पुनस्तदेव व्यस्तं स्यात्संहारे तां निजोजयेत्‌ ॥ 
एतत्पाशुपतं चास्त्रं सर्वशस्त्रनिवारणम्‌ ।॥९६॥ 
इससे परे पाशुपतास्त्रको कहते हैं, जिसके जानने से सब शत्रु नष्ट हो 
जार्ये, द' को आदिनले 'द' के अंत तक प्रणव कहकर शीं पशुं हुंफट्‌ 
अमुक शत्रुको (हुंफट्‌ ) एेसा दो लाख मंत्र जपकर पील पाशुपतास्त्र फेके 
फिर संहार के लिये (व्यस्त ) उलटा जपे, यह पाशुपतास्त्र सब शत्रुओं 
का निवारण करने वाला है।।९४-९६॥। ं 


वच्मि वायव्यमस्त्रं ॑ते येन॒ नक्यन्ति शत्रवः । 
उभ्वायव्यया वायव्ययान्योर्वा यया वा तथा ॥ ` 
असकशत्रून्‌ हन हन हृफट्‌ चैव प्रकोर्तयेत्‌ । 
पर्वमेव तथा जप्त्वा नियुतद्वितयं तथा ॥९७।। 
पुनः संहाररूपेण संहारं च प्रकल्पयेत्‌ । 
अस्त्रं . वायव्यक नाम देवानामपि वारणम्‌ ॥९८॥ 
तुमको वायव्य अस्त्र कहता हूं, जिससे शत्रु नाश हों, “ॐ वायव्यय'' 
आदि के पहिले दो लाख जपकर फिर .संहाररूप मे -संहार करे, यह 
वायव्यास्त्र देवताओं को भी हटा देता है।। ९७-९८।। 


आग्रेयं संप्रवक्ष्यामि यतः. परभयं दहेत्‌ । 

ॐ आश्चिस्त्यताहूदुभ्‌ च शिवं वना श्वाविणि च ॥ 

हगादशरूप नः सदवेति ततः क्रमात्‌ ॥ 

हादतितोयतिराम तथा मसोहिवावान्‌ ॥९९॥ 

सुसेदवेदया च वदेत्‌ अमूकादीस्ततो वदेत्‌ । 

पूर्वोक्तां च पुरश्चर्यां कृत्वाशस्त्रेऽभियोजयेत्‌ । 

इमं मंत्र पुनर्व्यस्तं सहारे चैव योजयेत्‌ ॥१००॥ 
अब आग्नेयास््र कहते है, जिससे शत्रु का भय दूर हो ॐ आग्नि” यहां से 
लेकर सुसेदवेया यहां तक मंत्र पढ शत्रु का नाम जोड, दो लाख मंत्र जपे 
फिर शस्त्रपर योजना करे वा अस्त चलावे फिर संहार के लिये उलटा ` 
जपे॥।९९-१००॥। 
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ॐ वच््रनखवच््रदष्ट्ायुधाय महासिंहाय हंफट्‌ । 
पूर्वं जप्त्वा च लक्ष. हि नरसिंहं च योजयेत्‌ । 
सिंहरूपास्ततो बाणाः पतंति शात्रवे वने ।॥१।। 
पूवक्तिन प्रकारेण संहारं च प्रकल्पयेत्‌ । 
संक्षेपतो महाभाग तवोक्तानि महामते २ 
भेदास्त्वेषां शिवेनैव ह्यनन्ताः परिकीर्तिताः । 
इत्यस्त्रघ्रकरणम्‌ 
पूर्वोक्त मंत्र को एक लाख जपकर श्रीनृसिहजी महाराज का ध्यान कर 
योजना करे, पीट बाण सिंहरूप हो शत्रुरूपी वन मे पड़कर उनको खा 
जाते हें पूर्वोक्त प्रकार से संहार करे , हे महाभाग! मैने तेरे आगे संक्षेप 
से अस्त्र कटे, इनके भेद तो श्रीशिवजी महाराज ने परशुरामजी के प्रति 
अनंत कहे है।। १-२। 
इत्यस्त्रप्रकरणं समाप्तम्‌ 
हस्तेकं लांगलीकन्दो गृहीतस्तस्य लेपतः । 
शूरस्यापि रणे पुसो दर्पं हरति कातरः ॥२॥ 
हस्त नक्षत्र मे रविवारको जलपीपल का कन्द लेकर लेप करने से कायर 
पुरुष भी शूरवीर के अभिमान को दूर कर देता है।।३।। 
गृहीत्वा योगनक्षत्रैरपामार्गस्य मूलकम्‌ । 
लेपमात्रेण वीराणां सर्वशस्त्रनिवारणम्‌ ।॥१४॥ 
पुष्य रविवार सिद्धयोग मे ऊंगा, जिसे चिरचिटा द्यौ तारा भी कहते हैँ 
उसकी जड़ लेकर रखले जिस दिन किसी से युद्ध का काम पड़े, उस दिन 
शरीर केलेप करे तो वीरो के सर्वं शस्त्र न लगे।।४।। 
अधःपुष्पी शखयपुष्पी . लज्जालुर्गिरिकर्णिका । 
नलिनी सहदेवी च पत्रमौजाकंयोस्तथा ॥५॥ 
विष्णुक्रान्ता च सर्वासां जटा ग्राह्या रवेर्दिने ।.. 
बद्वा भुजे विलेपाद्वा काये शस्त्रापवारकः ।॥६॥ 
सर्पव्याघ्रादिसत्वानां भूतादीनां न जायते । 
भीतिस्तस्य स्थिता यस्य मातरोऽष्टौ शरीरके ।\५७॥। 
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अधःपुष्पी जिसको ओधाहली कहते है, शंखाहली, छुर्ईदमुई, वनमोगरा, 
कमोदिनी, सहदेई, मृज का ओर आक का पत्र, विष्णुक्रांता इन सवो कीः 
जड़ रविवार को ग्रहण करके हाथों से वाधि, वा शरीर पर लेपन करे तो 
सव शस्त्र दूर हो, सापि वाघ आदि हिख्जीवों की वाधान हो ओौर आठ 
मातरृदेवियो से भी रक्षा हो॥॥५-७॥ 

गहीतं हस्तनक्षत्रे चूर्ण छच्छुन्दरीभवम्‌ 1 

तत्प्रभावाद्गजः पुंसः सम्मुखं नैति निश्चितम्‌ ।।८॥ 

हरिमांसं गहीत्वा च मार्गेऽ्वानां क्षिपेद्‌ भुवि । 

तेन मार्गेण ते चाश्वा नायाति ताडनेन वै ।॥९॥ 
हस्त नक्षत्र मे छच्छुदरी अर्थात्‌ सुणसुणियां का चूरा ले, उसके प्रभाव से 
पुरुष के सामने हाथी नहीं आवे, यह निश्चय किया हुआ है, शेर का मांस 
लेकर जहाँ घोड़ों का मार्ग हो, वहाँ पृथ्वीपर पटक दे तो उस मार्गसेवे 
घोडे कोडे मारने से भी नहीं आते है।।८-९।। 

छच्छुन्दरीश्रीफलपुष्पचूर्णरालिप्तगात्रस्य नरस्य दूरात्‌ 

॥ आघ्राय गन्धद्विरदोऽतिमत्तो मदं त्यजेत्केसरिणो 

यथोग्रम्‌ ॥ ११०॥। 
छच्छुदर ओर नारियल के पुष्प का चूरा शरीर को लपेटे हुए मनुष्य के 
शरीर की गंध को सूघकर मतवाला हाथी भी मद को छोड़ देता है जैसे 
शेर के शरीर के गंध को सूघ कर छोडता हे।। ११०॥ 

श्वेताद्रिक्णिकामूलं पाणिस्थं वारयेद्गजम्‌ ॥ 

भ्वेतकटारिकामूलं व्याघ्रादीनां भयं हरेत्‌ ।॥।१९॥ 

पुष्याककरत्पारिते मूले पाठाया मुखसंस्थिते । 

देहं स्षुटति नो तीक्ष्णमंडलाग्रै रणे नृणाम्‌ ॥ १२॥ 

गंधार्या उत्तरं मूलं सुखस्थं सन्मुखागतम्‌ । 

शस्त्रौघं वारयेत्तत्र॒पुष्याकं विधिनोद्धूतम्‌ ।१२।। 

, विधिर्पवासः 
शुभ्रायाः शरपुङ्खाया जटा नीलीजटाथवा । 
भुजे शिरसि वक्त्रे वा स्थिता शस्त्रनिवारिका ॥\ १४॥। 
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मूपाहिचोरभीतिघ्ली गृहीता पुष्यभास्करे । 
सफेद विष्णुक्रान्ता की जड़ हाथ में रखने से हाथी को दूर कर देती है 
सफेद कटहली की जड व्याघ्रादिकों के भय को हरती है, पुष्यरविवार 
का पाढ़र कां जड़ उखाडकर मूख मे रखे तो देह नहीं फटे, तीव्र तलवार 
वा चक्रघारासे, गांधारी के उपार की जड़ मूख मे होय तो सन्मुख आयं 
हुए शस्त्रो के समूह को हटा देती है। विधि से उपजी हई हो, उसको 
उपवास करके लावे, सफेद ज्लोल्चुरू की जड हो अथवा नीली की जटा 
को, हाथ शिर मुख मे रखने से सव शस्त्रो का निवारण करती है। राजा 
चोर, सप के उर का नाण करती है पृष्यार्कं में ग्रहण की हई 
हो।। ११-१४८॥ 

अथ सग्रामविधिः 

आदौ तु क्रियते मृद्रा पश्चाद्युद्धं समाचरेत्‌ । 

सर्प॑मुद्रा कृता येन तस्य सिद्धिन संशयः ॥ १५॥ 
अव संग्राम करने की विधि.लिखते हैँ, आदिमे शत्रु की सेना के सन्मुख 
खड़ा होकर मुद्रा करे, पीछे युद्ध का आरम्भ करे, जिसने पहिले सर्पमूद्रा 
करी हो उसकी सिद्धि हो इसमें संदेह नहीं।। १५॥। 

रुद्रं ध्यात्वा मन्त्र जपेत्‌ 

ॐ नमः परमात्मने सर्वशक्तिमते विरूपाक्षाय भालनेत्राय 

रहं फट्‌ स्वाहा । ततो हैमवतीं ध्यात्वा प्रणम्य 

युद्धमारभेत्‌ । ॐ हीं श्रीं हैमवतीश्वरी हरीं स्वाहा ।। ॐ 

ह्लीं वच््रयोगिन्यै स्वाहा । सिंहासनस्थां रुद्राणीं 

ध्यायेत्‌ ॥ १६॥ 
शुद्र का ध्यान करके मंत्र जपे, जो पहिले लिख आये है। पी हैमवती 
भगवती का ध्यानकर प्रणामकर युद्ध का आरम्भ करे, हैमवती मंत्र 
उच्चारण करके, फिर वज्र योगिनी का ध्यान करके सिंह पर चढ़ी हई 
रुद्राणी को ध्यावे॥। १६॥। 

अपूर्णे शत्रुसामग्री पूर्णे वैश्यबलं तथा । 

कुरुते पूर्णसत््वस्थो जयत्येको वसुंधराम्‌ ॥ १७॥। 
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^ अपूर्ण स्वरम शत्रु की सामग्री हो ओर पूर्ण मे अपनी सेना तत्व से पूर्ण 
करे, स्थित हो, एेसा एक भी योद्धा सारी वसुधा को जीते।। १७॥ 
पृष्ठे दक्षे योगिनी राहुयुक्ता यस्यैकोयं शत्रुलक्षं निहन्ति 
।। अकः पृष्ठे दक्षिणे यस्य गाधे चन्द्रो वामे सम्मुखे वै 
निशायाम्‌ ॥ १८।। वायुं पृष्ठे दक्षिणे यो विदध्याद्योधा 
शत्रून्नाशेयत्ततक्षणेन ।। १९।। 
जिसके पी ओर ` दाहिने राह सहित योगिनी हो वह अकेला लाख 
शत्रुओं को मारता है, हे विश्वामित्र! ओरणेसे ही सूर्य पीवा दाहिने 
हो ओर रात मे चन्द्रमा सामने अथवा वाये हो ओर वायु को पीलेवा 
दाहिने जो करे, वह योद्धा तत्काल शत्रुओं का नाश करे॥ १८-१९॥। 
या नाडी वहते चाद्धैः तस्यामेवाधिदेवता । 
सम्मुखेपि दिशा तेषां सर्वकार्यफलप्रदा ।॥ १२०॥ 
जो नाड़ी अंग मे बहती हो, उसका अधिदेवता सामने हो, उसकी दिणा 
के सामने मूख करे तो सव कार्यो की फल देने वाली हो।। १२०॥। 
यां दिशं वहते वायुर्युद्धं तदिशि दापयेत्‌ ॥. 
जयत्येव न सन्देहः शक्रोपि यदि चाग्रतः ॥२१॥। 
जिस दिणा का वायु देह मे चलता हो, उसी दिशा मे युद्धदेतो यदि 
इन्द्र भी आगे होवे तो भी जीत होय।।२१।। 
सूर्ये पूर्वे चोत्तरे च चन्द्रे पश्िमदक्षिणे । . 
सेनापतिबलं त्वेवं प्रेषयेल्लित्यमादरात्‌ ॥२२॥ 
` सूर्य स्वर चलता हो तो पूर्वं ओर उत्तर मे यदि चन्द्रमा होय तो पश्चिम 
दक्षिण मे, सेनापति आदर के साथ सेना को युद्ध के लिये 
भेजे।।२२॥ | 
यत्र॒ नाडयां वहेद्रायुस्तदग प्राणमेव च ` 1 
आकृष्य गच्छेत्कर्णान्ति जयत्येव पुरंदरम्‌ ॥२३॥। 
जिस नाडी मे वायु बहता हो, उसी अंग मे प्राण होता है उसको कानों 
तक लैचकर चले तो इन्द्र को भी जीत ले॥।२३॥ ` 
प्रतिपक्षप्रहारेभ्यः पणगि योभिरक्षति । 
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न॒ तस्य रिपुभिः शक्तिर्वलिष्ठैरपि हन्यते ॥२४॥ 
शत्रुओं के प्रहारोंसे जो पूर्ण अंगों की रक्षा करते हैँ उनकी णक्ति को 
वलवान्‌ शत्रु भी नहीं हनन कर सकते है।।२४।। 
अगुष्ठतजेनीवंशे पादाङ्गुष्ठे तथा ध्वनिः । 
युद्धकाले प्रकर्तव्या लक्षयोधजयी भवेत्‌ ।॥१२५॥ 
अगरूठा तर्जनी के वांसमे ओर पैर के अँगूठेमे वैसे ही ध्वनि करनी 
चाहिये एेसा करने से लाख योद्धाओं को जीतने वाला हो।।२५॥। . 
मूतत्वे हयदरं रक्षेत्पादौ रक्षेज्जनलेन च । 
ऊरू च वद्भितत्वेन करौ रक्षेच्च वायुना ॥ 
व्योमतत्वे शिरो रक्षेदेवं योधो जयी भवेत्‌ ।२६॥ 
जव पृथ्वी का तत्व हो, तव उदर में चोट लगती है इससे चाहिये कि, 
जव पृथ्वीतत्व हो तव पेट की रक्षा ढाल आदि से करे. जल के वहने में 
पादो को रक्ना करे, अग्रितत्व के समय ऊरुओं को वचावे, वायु से हाथों 
को वचावे, आकाण हो जव शिर की रक्षा करे तो एेसा योद्धा जीतने 
वाला होता टै।॥॥२६॥ 
सूर्ये पूर्वे चोत्तरे च मुखं कृत्वा जयेन्नरः । 
चन्द्रे मुखं सदा कुर्याहिक्षिणे पश्चिमे सुधीः ॥२७॥ 
चिरयुद्धे शुभश्चन्द्रः शीघ्युद्धे रविस्तथा ॥ 
दूुरयुद्धे जयी चन्द्रः समीपस्थे दिवाकरः ॥\२८॥ 
सूर्य मे पूर्वं ओर उत्तर दिणा मे मुख करके जीते, चन्द्रमा में सदा दक्षिण 
ओर पश्चिम मे मुख करे तो जीते, बहत देर तक युद्ध करना हो तो 
चन्द्रमा का स्वर अच्छारै, ओर जल्दी करनाहोतोसूर्यकाओौर दूरके 
युद्ध मे चन्द्र ओर समीप कै युद्ध मे सूर्य जीतने वाला होता 
टे॥।२७-२८॥ 
आकृष्य प्राणपवनं समारोहेत्त॒ वाहनम्‌ । 
समूत्तरेत्पदं दद्यात्सर्वकार्याणि साधयेत्‌ ॥२९॥। 
प्राण पवन को सँचकर सवारी पर चदे, अर्थात्‌ कुम्भक करके चदे, रेचक 
करता हुआ उतरे तो सब कामों की सिद्धि करे॥।२९॥ 
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न कालो विविधं घोरं न शस्त्रं न च पन्नगाः । 

न शत्नुव्याधिचौराद्याःशून्यस्था नाशितु क्षमाः ॥। १२३०॥ 
नतो काल, न विविध प्रकार के शस्त्र, न साँप, न शत्रु, न शरीर का 
रोग, न चोर आदि क्रूर स्वभाव वाले शून्य स्वर मे स्थित हुए नाश 
करने को समर्थ हो सकते ह|| १३०॥ 

अयनतिथिदिनेशैः स्वीयतत्वेश्वयुक्तो यदि वहति कदा- 

चिहैवयोगेन पुंसाम्‌ ।॥ स जयति रिपुसैन्यं स्तम्भमात्र- 

स्वरेण प्रभवति न च विघ्ने केशवस्यापि लोके ।३१।। 
उत्तरायण सूर्य की तिथि ओर सूर्यस्वर अग्रि तत्व वा वायु तत्व से युक्त 
होकर कदाचित्‌ दाहिना स्वर अपने आप चले जिस किसी का वह स्वर 
के स्तम्भ मात्रसेही शत्रु की सेना को जीते ओर केशव के लोकमे भी 
विघ्नन हो।।३१।। 

जीवेन शस्त्रं बध्नीयाज्जीवेनैव विकाशयेत्‌ । 

जीवेन प्रक्षिपेच्छस्त्रं युद्धे जयति स्वेदा ।॥२३२॥। 
स्वर से ही शस्त्र वधे ओौर स्वर से ही निकाले तथा स्वरसे ही फेकेतो 
युद्ध मे सदा जीते।।३२॥ 

वामनाडच्युदये चन्द्रः कर्तव्यो वामसम्मुखः । 

सूर्यचारे तथा सूर्यः पृष्ठे दक्षिणगो जयेत्‌ ॥३३॥ 
जव वायां स्वर चलता हो तव चन्द्रमा वाये वा सम्मूख करना चाहिये 
सूर्य के चलते समय सूर्य को वैसे ही पीठ पीछे अथवा दाहिने 
करे।।३३।। 

दीप्ते कार्ये नाडी परदिशि जीविता सदा कुर्यात्‌ । 

शान्ते च जीवसहिता त्वेवं सिद्धयन्ति कार्याणि ॥१३४।। 
क्रूर काम में दूसरे की ओर सदा निर्जीव नाड़ी करे ओर शान्तकर्म में 
चलती हई नाडी करे तो कार्य सिद्ध हो।।३४।। 

तत््ववलान्नाडीबलमधिकं प्रोक्तं कपर्दिना नियतम्‌ । 

ज्ञात्वैनं स्वरचारं नरो भवेत्कार्यनिपुणमतिः ॥३५॥ ॑ 
अव इस शंका को दूर करते है, कि तत्वज्ञान तो बड़ा कठिन है, किसी 
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किसी को होता है तो वशिष्ठजी विश्वामित्र से कहते है, कि तत्वबल से 
नाडी बल अधिक है, यह बात श्रीजटाधारी महादेवजी महाराज ने 
परशुरामजी से निश्चय ही कहदी है, इस स्वर की गति को जानकर 
मनुष्य अपने कार्य करने में निश्चय ही चतुर बुद्धि होता है।। ३५॥ 
इति स्वरवलयुद्धम्‌ । 


अथ राहुयुक्तयोगिनीबलयुद्धं 
| व्याख्यास्यामः 

न देयमिदं क्रूराय कुबुद्धयेऽशांताय गुरुद्रोह्यभक्तायेति । 

देयमिदं ब्रह्मचारिणे धर्मतः प्रजापालदुष्टदण्डविधारिणे 

साधुरक्षकाय इत्येव प्रवचनमिति ॥३६-३७।। 
अव राहुयुक्तं योगिनी बल युद्ध को कहते हैँ यह (बुद्धि) युद्ध प्रकार 
्रूरवुद्धि शांति रहित गुरुद्रोही अभक्त को न देना ओर ब्रह्मचारी जो हो 
ओर धर्म से प्रजा का पालन जो करे (दुष्ट) खोटे पुरुषों को जो दण्ड दे 
(साघु) अच्छे पुरूषो की जो रका करे एेसे को दे, इतना ही वचन 
है।। ३६-३७॥ 


राहयुक्त यो गिनीबल 

 प्रतिपन्नवम्यां प्रथमेर्धयामे राहृयुक्ता योगिनी पूर्वस्यां 
दिशि स्थिता भवति ॥ १॥। द्वितीया दशम्यां पश्मेर्धयामे 
राहुसहिता शिवा प्रतीच्यामूदेति ॥२। त्॒तीयैकादश्यां 
त्रृतीये अर्धयामे तमःसंमिलिता पार्वती याम्यां परिभ्रमति 
॥॥३॥ चतुर्थ्या द्वादश्यां तु सप्तमेऽर्धयामे राहुणा सहनगजा ` 
चोत्तरे ज्ञेया ॥।४।। पचम्यामथ त्रयोदङयामष्टमेऽर्धयाम 
स्वर्भानुयुता . गौरी ` नैऋत्यामटति ।॥५॥ गरहतिथौ 
चतुरं श्यां च ` कात्यायनी पवनालये चायाति ॥६॥ . 
सप्तमीपूर्णिमायां चतुर्थेऽ्धप्रहरे विधुतुदेन साकं योगिनी 
मेशान्यां जानीयात्‌ ॥७।। अष्टम्यमायां षष्ठेऽर्यामे 
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रुद्राणी तमोयुक्ताऽऽगनेय्यामीक्ष्यते ॥८। इति राहूुयुक्ता 

योगिनी उपग्राह्य द्वितीयेऽ्ढेयामे सैहिकेययुता ॥९।। 
पडवा (प्रतिपदा) ओर नवमी को पहिले आधे प्रहर में राह सहिता 
योगिनी पूर्वदिशा में स्थित होती है।।.१।। द्वितीया ओर दशमी पांचवें 
आधे प्रहर मे राह के साथ योगिनी पश्चिम मे उदय होती है।।२॥ 
तृतीया ओर एकादशी को तीसरे आधे याम > राह के साथ योगिनी 
दक्षिण मे घूमती है।।३।। चौथ ओर द्रादशी के सातवें आधे याम में राह 
के साथ योगिनी उत्तर में जाननी।।४।। पचमी ओर त्रयोदशी के आस्व 
आधे प्रहर मे राहू के साश्र योगिनी दूसरे नैक्रत्य कोण में रहती दै।।५॥ 
पष्ठी ओर चौदण को राहू के साथ योगिनी दूसरे आधे याम में वायु 
कोण मे चलती है।।६।। सप्तमी ओर पूर्णिमा मे चौथे आधे प्रहर में राहु 
के साथ योगिनी ईशान कोण मे जाननी।।७।। अष्टमी ओर अमावस को 
छठे आधे याम में. योगिनी राहु के साथ अश्रिकोण में दिखाई देती 
है।।८॥ एेसे राहू के साथ योगिनी ग्रहण करनी चाहिये।।९।। 


अथ व्यूहादिभिर्युदकथनम्‌ 
ये राजपुत्राः सामन्ता आप्ताः सेवकजातयः ॥। तान्सर्वा- 
नात्मनः पार्श्वे रक्षायै स्थापयेन्तृपः।।३८।।परस्परानुरक्ता 
ये योधाः शाङ्कधनुर्धराः । युद्धज्ञास्तु रथारूढास्ते जयन्ति 
रणे रिपून्‌ ॥३९॥ एकः कापुरुषो दीर्णो दारयेन्महती 
चमुम्‌ ॥ तहीर्णमनुदीर्यन्ते योधाः शूरतमा अपि।\ १४०॥ 
अतो वै कातरं राजा बले नैव नियोजयेत्‌ । द्वाविमौ 
पुरुषो लोके सूर्यमंडलभेदिनौ।।४ १।।परिव्राडयोगयुक्तश्चच 
रणे चाभिमुखो हतः ॥ यत्र यत्र हतः शरः शत्रुभिः 
परिवेष्टितः ॥४२। अक्षयं लभते लोकं यदि क्लीबं न 
भाषते । मच्छितं नैव विकलं नाशस्त्रं नान्ययोधिनम्‌ 
।॥४३।। पलायमानं शरणं गतं चैव न हि सयेत्‌ ॥ भीरुः 
पलायमानोपि नान्वेष्टव्यो बलीयसा ॥४४। कदाचि- 
च्छररतां- याति शरणे कृतनिश्चयः ॥ समृत्य महतीं सेनां 


४६ धनुर्वेदसंहिता 


चतुरगां महीपतिः ।।४५।। व्यूहयित्वाऽग्रतः श्रान्स्थाप- 

येज्जयलिप्सया । पृष्ठेन वायवो वांति पृष्ठे भानुर्वयांसि 

च ॥\४६।। अनुप्लवन्ते मेधाश्च यस्य तस्य रणे जयः ॥ 

अपूर्णेनैव मर्तव्यं संपूर्णेनैव जीवनम्‌ ।॥४७।। तस्माद्धैर्यं 

विधायैव हन्तव्या परवाहिनी ।। जिते लक्ष्मी्ते स्वर्भः 

कीर्तिश्च धरणीतले ॥ तस्माद्धैर्यं विधायैव हन्तव्या 

परवाहिनी ।\४८।। | 
अव व्यूहादि उपायों से युद्ध कथन करते हँ, जो राजपुत्र (सामन्त). 
अर्थात्‌ जो अपने भाई बेटे हों, तथा अपने अधीन हों यथार्थं वात कहने 
वाले नौकर उन सभी को राजा अपने पास चारों ओर रखे ओर जो 
योद्धा आपस में प्रेम रखते हो, शाङ्खं (धनुष) धारण करने वाले, 
युद्धरीति जानने वाले घोड़ों के सवार, वे संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैँ 
एक भी कायर भगेडा सेनामेंहो तो बडी भारी सेनाको हरवा देता है, 
उस राये हुए शूरवीर के योद्धा भी पी भाग जाते हैँ, इस कारण 
राजा उरपोक सेनापति वा पदचरादि नौकर सेना में भरती न करे, दो 
पुरुष सूर्य के लोक से ऊपर जाते हैँ, योगयुक्त संन्यासी ओर जो संग्राममे 
सम्मुख होकर मरे, जहाँ २ शूरवीर शत्रुओं से धिरा हआ मारा जाय। 
वह्‌ (अक्षय) स्वर्गलोक को पाता है, यदि चेत्‌ क्लीव वचन अर्थात्‌ हीन 
वचन न बोले तो जिस शत्रु को मूर्च्छा आ ग्ईहो ओर घवरा रहाहो, 
हथियार पासन हो, वा दूसरे से लड़ाई कर रहा हो, भाग निकला हो, 
शरणमे आगयाहोषएेसेकोन मारे, उरपोक शत्रु भाग चला होतो 
वलवान्‌ उसको दूढे नहीं, क्योकि कभी वह शूरता को प्राप्त हो जाय तो 
संग्राम का निश्चवयकर अर्थात्‌ अपना मरना ठानकर वह मार देता है, 
` इस हेतु भागे हुए शत्रु को दूंढना योग्य नहीं है।। बहुत सी सेना इकद्री 
करके चतुरगिणी अर्थात्‌ हाथी, रथी, घोड़ों के सवार ओर पैदल एकत्र 
करके इनका व्यूह वनाकर सवसे आगे शुरवीरों को रखे जीतने कीं 
इच्छा से जिसकी सेना की पीठ पीछे, सतर ३ का वायु चलता हो ओर 
पीठ पीच्छे सूर्य हो, तथा पक्नी पीले उडते हों पीठ पीले की वर्षा हो 
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उसकी ही रण में जीत होती है। यदि शत्रुओं को बन्धस्वरमें रखे तो न 
मरे ओर चलते स्वर को रखे तो मारा जाय, इस हेतु धैर्य करके ही शत्रु 
की सेना मारनी चाहिये, जीत जाय तो धन मिले,ओौर रणम मारा 
जाय तो स्वर्ग मिले, पृथिवी पर कीर्ति हो इससे धैर्य करके ही शत्रु की 
सेना मारनी चाहिये।। ३८-४५।। 

अधर्मः क्षत्त्रियस्यैष यद्वयाधिमरणं गृहे । 

यदाजौ निधनं याति साऽस्य धर्मः सनातनः ॥१४९।। 
वसिष्ठजी कहते हैँ हे विश्वामित्र! रोगी होकर घर मे मरना क्षत्रियो के 
लिये अधर्मसे मरनादहैजो कि, संग्राममे मरना है वह इसका सनातन 
धर्म ठै।।४९।। 

अथ व्यूहानाह्‌ 

युवास्वरे मध्यसेना युद्धं कुर्यादतद्रिता । 

दे सेने पाश्चयोश्चैका पृष्ठतो रक्षयेत्सदा \। 

एकां विकटसेनां तु दरूरस्थां आ्रामयेद्युधि १५० 
युवा स्वरवाली मध्य सेना घूमती हुई, सामने के शत्रु से युद्ध करे, दो 
दोनों पछ्वाडों मे हों, ओर एक पीठ पीचे रक्षा करे, ओर एक विकट 
सेना दुर घूमती रहे।।५०॥। 


चित्र आगे देखिये 


दण्डव्यूहश्च शकटो वराहो मकरस्तथा । 

सूचीव्यूहोऽथ गरुडः प्यव्यूहादयो मताः ॥५१॥। 

एतान्व्यूहान्परिव्यूह्य सेनापतिरयेत्सदा ॥ ` 

बलाध्यक्षादिकान्सर्वान्सर्वेदिक्ष नियोजयेत्‌ ।॥१५५२।। 
दण्डाकार दण्डव्यूह्‌ गाडी के आकार शकटव्यूह सुअर के आकार 
वराहव्यूह, मच्छी की सदृश मकरव्यूह, सूरई के आकार सूचीव्यूह्‌, 
गरुडपक्षी जैसा गरुडव्यूह, कमल के आकार जैसा कमलव्यूह्‌ इत्यादि 
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जानने, इतने तथा ओर ओर व्यूह्‌ बनाकर सेनापति सदा चले, 


बलाध्यक्नादिकों को सव दिशाओं मे नियुक्त करे।।५१।।५२॥ 


दण्डवयूह्‌ 


सर्वतो भये दण्डव्यूहरचना कार्या । 
चारों ओर से जव धिर जावे तब दण्डव्यूह॒ रचकर युद्ध करे। 


इनका चित्र आगे देखिये 
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पृष्ठतो भये शकटब्यूहः । 
पे से भय हो तब शकंटव्यूह्‌ रचै ॥ 


पाश्वभये वराहव्यूहो वा 
गरुडव्यूहो विधेयः ॥५३॥।। 
दाहिनी ओर से ओर बाई ओर 
.भय उपस्थित होने पर वराहव्यूह्‌ 
वा गरुडव्यूह्‌ करना चाहिये।।५३।। 
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अग्रतो भये पिपीलिकाव्यूहः । 
आगे स भय हो तव पिपीलिका व्यूह रचै ॥ 


पिपीलिकाव्यूह 
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ई. पू. आ. 


षष्ठे नैऋत्यमुखः सप्तमे पश्चिममुखः अष्टमे वायव्यमुखः 








चतुर्थे दक्षिणमुखः प्रथमे उत्तरमुखः 






यामारददे 
दिनयुद्धचक्रम्‌ १ 
रात्रौ व्यलीकः 


तृतीयेऽ्रिमूखः द्वितीय ईशानमुखः 


पंचमे ूर्वमुखः 


। हिन्दीटीकासमेता पु 


सेनाशयनव्यूहम्‌ 


सदत पदाति प्राति 





स्वल्पा युद्धं कुय्रिह्वी सेना च सर्वतो मेत्‌ समभूमौ चाश्ववारा युद्ध 
कुर्युः । जले करितुबीदृतिनौकान्निर्युदधं विधेयम्‌ । पदातयो भुशुडिं 
गृहीत्वा वा धनूंषि चादाय वने वक्षेष्वंतर्धाय वाऽऽरूढा भुत्वा युध्येरन्‌ 1 
स्यते चर्मवङ्गभल्लैर्युध्येरन्‌ 1 युद्धाहंकारिणः स्तुंगा अग्रे स्याप्या अन्ये 
पश्चात्‌ ।1५४।। 

थोडी सी सेना लड़ती रहे, ओर घनी मेना चारो ओर फ्ठिरती र 
समतल भूमि में सवार लड, जल मे हाथी, तूवी, मसकर. नाव पर्‌ चट्कर 
युद्ध करे, पैदल वंदूक ले लेकर धनष ने लेकर वन मे वल्लो की आङ्में 
हो, अथवा उन पर चदकर लड़, ओर श्रल ही मे जहां ऊची नीची धरती 
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हो वहां ढाल तलवार भाले बरी आदि से लड, युद्ध के अहंकारियों को 
सेना के अग्र मे स्थापन करे, ओौरों को पी रखे।।५४।। 
अथ सेनानयः 
तत्रादौ व्याकरणशिक्षां वक्ष्यामो राज्ञे । नृपतिर्लोट्लका- 
रस्य कुर्यात्कठस्थितानि च । रूपाणि कार्यसिद्धचर्थं 
ह्याज्ञेषा मम गाधिज । मध्यमपुरुषस्यैव प्रयोगान्यो 
विचिन्तयेत्‌ ॥५५॥1 सेनानीः प्रतिदिनं सम्यङ्‌ न केनापि 
स हन्यते । मध्यमपुरुषोद्‌ मूताः प्रयोगाः सर्वसिद्धिदाः 
।\५६॥ तैरेव साधयेदाज्ञां पुरुषा राजभृत्यकाः ।\५७।। 
अव सना के कवायद का प्रकरण कहते हैँ, उसके आदि में व्याकरण की 
शिक्षा को कहते हैँ कि. राजा के लिये कितना व्याकरण पटना चाहिये, 
राजा नव लकारो के रूप छोडकर केवल लोट्‌ लकार के रूपों को कार्य 
की सिद्धि के लिये कठ करे, हे विश्वामित्र! मेरी यह आज्ञा है ओर जो. 
सेनापति लोट्‌ लकार के मध्यम पुरुष के ही रूप याद करे, वह किसी से 
भीन मारा जाय, मध्यम पुरुष के बहुवचन के प्रयोग ही सिद्धि वे 
देनेवाले हँ। छोटे छोटे ओहदेदार उनसे ही राजा की वा अपनी आज्ञा 
का पालन कररे।।५५-५७॥ 


` अयोदाहूरणसहितो धातुरूपपाठः 






मू सत्तायाम्‌ 
भव 

भवतम्‌ 
भवत 


चल्‌ चलने 
चल 
चलतम्‌ 
चलत 


ष्ठा गतिनिवृत्तौ 


तिष्ठ 


ब्रूम व्यक्तायांवाचि 


ब्रूहि 
ब्रूतम्‌ 
ब्रत 


इषु इच्छायाम्‌ 
इच्छ 

इच्छतम्‌ 
इच्छत 


कुथि हिसायाम्‌ 
कुथ 

कन्यतम्‌ 

कुन्त 


शासु अनुशिष्टौ 
शाधि 

शिष्टम्‌ 

शिष्ट 
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श्र श्रवणे ` 
भ्णु 
"सुतस्‌ 
श्ुणुत 

ग्रह॒ उपादाने 
ग्रहाण 
गृणीतम्‌ 
गृह्णीत 








ज्ञा अवबोधने 
जानीहि 


जानीतम्‌ 
जानीत 





त्यज त्यागे 
त्यज 


त्यजतम्‌ 
त्यजत 


इण गतौ 
इहि 
इतम्‌ 
इत 


७. 


दृशिर्‌ प्रेक्षणे 
प्य 
पठ्यतम्‌ 
पठ्यत 


पृच्छ ज्ीप्सायाम्‌ 


हन्‌ हिंसागत्योः 
जहि 

हतम्‌ 

हत 


विद ज्ञाने 
विद्धि 
वित्तम्‌ 
वित्त 


अज्‌ गतौ क्षेपणेच 
अज 

अजतम्‌ 

अजत 


दह्‌ भस्मीकरणे 
दह्‌ 

दहतमू 

दहत 


गै शब्दे 
गाय 
गायतम्‌ 
गायत 


मृच्ल मोक्षणे 
मुच्च 
यजतम्‌ 
उचत 


क्षिप प्रेरणे 
क्षिप 
क्लिपतम्‌ 
ज्िपत 
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शीङ्‌ स्वर 
शेष्व 
शयाथाम्‌ 
शेध्वम्‌ 


क्रमु पादविक्षेपे 
क्राम्य 
क्राम्यतम्‌ 
क्राम्यत 


णीञ्‌ प्रापणे 
नय 

नयतम्‌ 
नयत 


कृष्‌ विलेखने 
कृष 

कृषतम्‌ 
कृषत 


कृन्त कर्तने 
क्रन्त 
कृन्ततम्‌ 
कृन्तत 


मिल मिलने 
मिल 
मिलतम्‌ 
मिलत 


हिन्दीरीकासमेता 
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लिख लिखने 
लिख 
लिखतम्‌ 
लिखत 
रच रचने गण संख्याने तनु निस्वारे 
रचय गणय तनु 
य वतम्‌ तनुतम्‌ 
रचयत गणयत तनुत 
भुजपालनाभ्यव भिदिर्‌ विदारणे | या प्रापणे 
हारयोः | 
भिन्धि याहि 
मुङ्धि भिन्तम्‌ यातम्‌ 
भुङ्क्त भिन्त यात 
अद्‌ भक्षणे जागृ निद्राक्षये 
अद्धि. जागृहि 
अत्तम्‌ जागृतम्‌ 
अत्त जागृत 
उपसर्गयोगे प्रवेशनार्थं विहायैवं रूपाणि 
उपविश 
उपविशतम्‌ 
उपविशत 


इति धातुपाठः 
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अथैतेषामुदाहरणक्रमः 
कोटं वेष्टयत कोटे प्रविशत, कोटमपरि यात, अश्वानुपर्यारोहत, 
अश्वांश्चारयत, अश्वान्‌ जलं पाययत्‌, अश्वपतयो भल्लेनैव बाटिकाभोजनं 
पाचयत, जलं पिबत, द्विजातयश्चणकान्नं चर्वयत, तथा जलं पिबत, 
जलाभावे शीतलीकुरुत, अश्वानारुह्य धावत,पदातयः समीकं परवाहिनीं 
यात,ःखड्गैः कृन्तत, भल्लैर्विध्यत,रंजकदंशितं दहत,कपाटे कुन्तैस्त्रोरयत, 
वटिका आयान्ति निपतत, दुष्टान्‌ कुन्थत, डमरु वादयत, गीतं गायत, 
वामपार्श्वं अयत, दक्षिणपार्श्वे इत सपदि व्रजत, शनेै्त्र॑जत, अनुत्रजत, अग्र 
व्रजत, तुष्णीं भवत, भीरूस्त्यजत, शूरान्‌ विध्यत, . चर्मणा वटिकां रन्ध, 
रजकं दत्त, उपाऽऽगच्छत, दूरं गच्छत, शेध्वम्‌, जाग्रत, वस्त्राणि, 
परिधापयत करि बध्नीत, शस्त्राणि धारयत, प्रधनार्थं गच्छत, पदा- 
तयोऽग्रे अश्वपतयः पश्चात्‌, गजारूढास्तदनुः रथिनोन्तिमस्थाः, पदा- 
तयस्तिष्ठत समीके, अश्ववाराः प्राच्यामित, गजपाः पश्चिमे चलत । 
धावनप्रकारः 
अश्वेषु पल्याणमारोपयत, प्रग्रहम्‌, प्रतिहत, अकुशेन हस्तिनं रुन्ध, 
अश्वेष्वारोहयत,हस्तिपका ध्वजान्गृह्णीत,अश्चयतयो युद्धचयत,अनश्वर्भारं 
वहत, उष्टृभारोद्रहनं विदधत, उष्टूपका उष्टरान्नयत, अश्वपामेहत, 
सारथिनः शकटेषु वस्तूनि स्थापयत, वृषभान्‌ योजयत चलत, दाशाः 
कर्ब॑धान्‌ दोलासु क्षिपत, ब्रणसहितानपि, सूर्यपृष्ठगाश्चलत, सूर्यदक्षिण- 
गाश्चलत, वायुपृष्ठगाश्चलत, वायुदक्षिणगाश्चलत, चन्द्राभिमुखाश्चलत 
चन्द्रवामगाश्चलत ।। 
अन्यच्च 
ऋजवः संप्रयात आलीढम्‌ प्रत्यालीढम्‌ चलत, तिष्ठत प्राङ्मुखाः, 
प्रत्यङ्मुखाः,अवाङ्मुखाः, उत्तरास्याः, आ्रेय्याम्‌, वायव्याम्‌, नैऋत्याम्‌, 
ठेशान्याम्‌, एकस्य प्रत्यक्‌ एको गच्छतु, पूर्ववत्‌, कमलाकाराः, व्यलीक- 
कमलाकाराः, धनुरारोपणम्‌, तोलनं लस्तकं गृहाण, प्रहारम्‌, अवहारम्‌, 
भुशुण्डीलक्ष्यम्‌ अस्त्राघातं, संहारास्त्रम्‌, नुपाभिमुखाः प्रणम्य गच्छत, भ्व 
श्वः शिबिरम्‌, सन्ध्याकालो जातो युद्धेनालम्‌ ॥। १।। 


ि क. र कको च = ` ° अकक-काक्क कन * तक 


काक 


हिन्वीटीकासमेता ६१ 


अत्यः 
धतुराकाराः, उतिष्ठत, चलत, निपतत, धावत, मारयतः शेध्वम्‌, भवत, 
पतत, कुरुत चेतत, गच्छत, जयत, तिष्ठत, श्बुणतः पञयत, दत; गह्धीत, 


पृच्छत, त्रूत, भक्षयत, पिबत, इच्छ, जानीत, आश्रुत, कुन्त, त्यजत, 
, हत, शिष्ट, इत, चित्त, स्त, दत्त, रुन्ध, अजत, ब्रजत, क्राम्यत, दहत, 
` मेहत, नयत, मायत, क्रीडत, जयतः, कृषत, मुंचत, सिचत, कृन्तत, 


क्षिपत, किरत, मिलत, लिखत, मन्यध्वम्‌, विध्यत, रचयत, गणयतः, 
तनुत, भुङ्न्त, भिन्त, यात, अत्त, जागृत, रोहत, उपविशत, इति 
सेनानीपाठः ॥ | 


अथावर्यकाऽव्ययानाम्पाठः 
आङ्-मा, नो-आम्‌, बाढम्‌, अद्य, सायम्‌, प्रातः, श्वः हयः, परश्च 
अन्येद्युः, उभयेद्युः त्वम्‌, युवाम्‌, गूयम्‌, अहम्‌, आवाम्‌, वयम्‌, सज्ञा, 
सः-तौ-ते अलम्‌, सपदि, तूर्णम्‌, उपरि, अधः, अ-प्र-जनु-उप- 


पदातिक्रमः 
समोच्चा द्विपदा ग्राह्या ह्यसमा न कदाचन । 
कूर्दने धावने ये वै समास्ते कार्यसाधकाः ॥१५८॥। 
पश्चाद्गमनं स्थिरीकरणं शयनं धावनं तथा । 
चलनं परसेनायां पाश्वदिक्षु च कारयेत्‌ ॥५९॥। 
ऊचाई मे एक से हों, ञचे नीचे न हो, कूदने ओर भागने मे समान जो 
हों वे कार्यसाधक हैँ, इनको पश्चाद्गमन ओर स्थिरीकरण सिखाना 
अर्थात्‌ पीले को हटना ओर ठहरना, सोना, भागना, शत्रु की सेना में 
चलना पचवाडों मे चलना करावे।।५८।।५९॥। 
षष्ठस्थाने ग्रहा येषां क्रूराः पापाः पतन्ति हि ॥ ते युद्ध 
युद्धचयतां वीरानान्ये कार्यकरा यतः ॥६०। व भ ध ड छ 
क वर्णा ह्यादिमायां प्रकल्प्य तदनु हि अच अर्णा 
णादिकाः सर्वलेख्याः । उपरिगत भवांस्तान्स्थाप्य सर्वान्‌ 
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क्रमेण भवति च युवयस्या युध्यतां सा प्रसेना ।। 
जिनके छठे स्थान में क्रूर रवि मंगल ओौर पाप णनि राहु केतु ये पड़े हों 
वे वीर युद्ध मे लड़ ओर काम के नहीं होते, अथवा च-व-भ-ड-छ-क ये 
अक्षर पहिली सेना मे लिखे, इसके पी स्वरवर्ण अकारादि सव लिखे, 
ऊपर व्यजनो के स्वरो को क्रम से स्थापित करे, जिस सेना का यूवास्वर 
हो वही प्रथम होके लडे।।६०।। 


उदाहरणम्‌ 
यथा, विवस्वान्‌, भरत, धुन्धुमार, डित्थ, 
छत्रपति, कुक्षि, 

इन अक्षरो के नामवाले योधाओं को प्रथम सेना युवास्वर मे युद्ध ठाने 
तो जीते।। १॥। 

अस्या वस्त्राणि पीतानि ध्वजा पीता च तदति । 

युद्धयूपस्तथा पीतश्चतुरलांकसयुतः ॥६ १॥। 
इसके पीले वस्त्र, पीली ंडी-वैसा ही युद्ध यज्ञ का वड़ा ण्डा जहां 
गाडा जाय वहां सेना ठहरे। चौकोर चि का।।६१॥ 

श्वेतरक्तहरित्कृष्णा चान्या सेना हि त्वादिवत्‌ । 

कर्तव्या पार्थिवेर्नित्यं जयलाभसुखेच्छुभिः ।\६२।। 

विश्वामित्र! जय ओर लाभ सुख के वास्ते पहली सेना का जैसे क्रम हे 

उसकी तरह चार सेना चाहनेवाले राजाओं को श्चत, लाल, हरी ओर 
काले रगवाली करनी चाहिये।।६२। 

ब्रह्मा विष्णुश्च रद्रश्च चन्द्रसूर्यौ यथाक्रमम्‌ । 

अधीशाः पचसेनानां विज्ञेयाः श्युणु गाधिज ।\६३॥ 
ठे विश्वामित्र ब्रह्मा १ विष्णु २ रुद्र ३ चन्द्र ४ सूर्य ५ ये पांच देवता 
पांच सेनाओं के स्वामी है॥।६२।। 

ब्रह्मा रद्रबले जीयाद्िष्णुश्चन्द्रबले जयेत्‌ । 

रद्र: सूर्यबलं प्राप्य- चन्द्रो ब्रह्मबलं युधि ॥६४॥। 

सूर्यो विष्णुबलं लब्ध्वा जयेच्चैव न संशयः । 


कका = ऋणा प "पाः = = काण वक कि ऋ 


। 





 हिन्दीरीकासमेता ६३ 


ब्रह्माजी महादेव का बल पाकर जीतते हैं, विष्णु चन्द्रमा के वल में 
जीतते हैँ ओर रद्रजी सूर्य का बल पाकर जीतते है, चन्द्रमा ब्रह्मा के बल 
से युद्ध मे जीतते है, सूर्यनारायण विष्णु के बल को पाकर जीतते हैः 
इसमे संदेह नहीं।। ६४॥। 

अ ब्रह्या विष्णुरी रुद्र उश्चन्द्रस्त्वे च भास्करः । 

ओ ज्ञेयःपार्थिवेर्नित्यं जन्यशास्त्रविचक्षणैः ।॥६५॥। 
(अ) ब्रह्मा (इ) विष्णु (उ) रुद्र (ए) चन्द्र (ओ) सूर्य, युद्धशास्त्र के 
चतुर राजाओं ने जानना।।६५॥ | 

प्राप्य स्वं स्वं बलं सेनाः पूर्वोक्ता युद्धगा यदि । 

क्षणाधन अरीन्सर्वान्मारयंतीति रुद्रवाक्‌ ॥६६॥। 
पहिले कही हुई सेना यदि अपना अपना बल पाकर युद्ध को जाय तो 


आधी आधी क्षण मे सव शत्रुओं को मारे यह महादेवजी की वाणी 


है।।६६॥ 
इति पदातिक्रमः 


अथाश्वक्रमः 
मण्डलं चतुरस्रं च गोमूत्रं चाद्धंचन्द्रकम्‌ । 
नागपाशक्रमेणैव ्रामयेत्कटपंचकम्‌ ॥ ६७ 
गोलाकार-चौकोर-गोमूव्राकार-अर्धचन्द्राकार ओर नागपाश क्रम से 
घोडे की कवायद कराने से वह फिर कहीं नहीं अटकता श्रमावे।। 
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इन पांच गतियो से जो घोड़ों को फिरा लेगा उसका घोडा नहीं 
अटकेगा।। ६७।। 


इत्यश्वक्रमः 
अथ हस्तिक्रसः 
(कायम्‌) 

गजानां प्वेतारोहणम्‌, जलेश्रमणम्‌, धावनम्‌, उत्थानम्‌, 

उपविशनम्‌; अलातचक्रादिभिर्भीतिवारणम्‌ 

कार्यम्‌ ॥१६८।। 
हाथियों का पहाड़ों पर चाना, जल मे चलना, भागना, उठना, वैठना, 
अभ्रिचक्रादिकों से भय दूर करना सिखावे।।६८॥। 


अलातचक्ररूपम्‌ 


नि भ 


इति गजक्रमः 


हिन्दीरीकासमेता ६५ 


रयः 
रथाश्वसाधनं तु समादिस्यले विधेयम्‌ ॥। 
रथ के घोड़ों को सम आदि स्थल में अम्याम कराना ाटिय।। 


इति रथक्तमः 


अथ सेनापतिकरणविधिं वक्ष्यामः । 

श्यृणु भो राजर्षे विश्वामित्र! आकारविद्याबलयुक्छ 

क्षत्रियं सेनापतिं विदध्यात्‌ तस्यैते नियमाः समस्त 

वाहिनीमेकाकारदृष्टयावलोकयेत्‌ अन्यच्च सर्वन्पदा- 

तीन्‌ परिश्रमसदृशमधिकारं दद्यात्‌ व्यूहरचनायामति- 

निपुणश्च भवेत्‌ स एव सेनानीर्विधेय इति । 
अव सेनापति करने की विधि कटते है, सुनो! ह्‌ राजच्छपि विन्छामित्र 
आकारविद्या ओौर बल से जो युक्त हो, एमे क्षत्रिय को ननाध्यल्न करे 
उसके ये नियम हैँ, सारी सेना को एकसम दुष्टि स देवे ओर सव पैदल 
आदि परिश्रम के सदुश अधिकार (ओहदा) दे, ओर व्यूहरचना मं 
अतिचतुर हो, उसे ही सेनानी करना चाहिये। 


अथ शिक्षा 
तत्रादौ पठनपाठनविधित्रूमः। आदो क्षात्रकोशव्याकरण 
सूत्राण्यध्येतव्यानि । दावध्यायौ सप्तमाष्टमौमनो्मि- 
ताक्षराव्यवहाराध्यायश्च जयार्णवविष्णुयामलविजया- 
ख्यस्वरशास्त्राण्यपराणिच पठितव्यानि ततः सरहस्यं 
धनुर्वेदमापठेत्‌ । 
अव पठनपाठन की विधि कहते है, पहिले क्नात्रकोण व्याकरण सूत्र पटने 
चाहिये, दो अध्याय सातवां ओर आख्वां मनु का तथा व्यवहाराध्याय 
मिताक्षरा धर्मणास्त्र, जयार्णव, विष्णुयामल, विजयाख्यतंत्र॒ ओर 
स्वरशास्त्र पटने चाद्धिये, इनको पढ़कर रहस्यसटहित धनुर्वेद गुन स 
पटे। । 


६६ धनुर्वेदसंहिता 


हन्तव्याऽहन्तन्योपदेशः 

सुप्तं प्रसुप्तमुन्मत्त॒द्यकच्छं  शस्त्रवजितम्‌ । 

बालं स्त्रियं दीनवाक्यं धावन्तं नैव घातयेत्‌ ॥६९॥। 
अव किसको मारना चाहिये ओर किसको नहीं, सोये हए को, गाढ़ 
निद्रामे सोते हए को ओर नणा पिये हृए को जिसका धोती वा लगोट 
खुल गया हो उसको, जिसके पास हथियार न होवे उसको तथा बालक 
अर्थात्‌ वारह वर्ष से कम अवस्थावाले को सज्जनस्त्रीको ओरजो दीन 
वचन बोले उसको, रण छोडकर भागते हुए को, धर्मात्मा न 
मारे।1६९॥। 

धमर्थं यस्त्यजेत्प्राणान्किं तीर्थेश्च जपश्च किम्‌ । 

मुक्तिभागी भवेत्सो वै निरयं नाधिगच्छति ॥७०।। 

ब्राह्यणार्थे गवार्थे वा स्त्रीणां बालवधेषु च । 

प्राणत्यागपरो यस्तु स वे मोक्षमवाप्नुयात्‌ ।।७१।। 


इति श्रीमहर्षिवसिष्टप्रणीता वासिष्ठी धनूर्वेदसंहिता 
समाप्ता 


हे विश्चामित्र। धर्म के अर्थजो प्राणो को छोडे उसको तीर्थं ओौर ब्रतोसे 
क्या है, वह स्वर्ग ओर मोक्ष को पाता है, नरक मे नहीं जाता ओर जो 
ब्राह्मण ग स्त्री बालक इनके लिये प्राण देता है, वह मोक्ष का भागी 
होतां है।।७०।।७१॥। 


इति श्रीवासिष्ठीधनूर्वेदसंहिता हरितगोत्रोद्धव स्वामि 
रामरक्षपालविरचित हिन्दीरीकासमेता 
संपूर्णतामयासीत्‌ ॥। 








कर्मकाण्ड सम्बन्धी हमारे कुर प्रकाशन 


अन्त्येष्टि श्राद्ध कर्म पद्धति (संस्कत) पत्राकार व पुस्तकाकार 

उपाकर्म पद्धति मूल “श्रावणी कर्म" के लिये परमोपयोगी 

ग्रह शांति-हिन्दी टीका सहित (शुकल यजु्वेदोक्त ) -इसमे मातुस्यापन पूजन 
आम्युदीपकं श्राद्ध पद्धति ओर ग्रहशाति है। यह यज्ञोपवीत तथा विवाहादि शुभ कर्ममं 
बहुत उपयोगी है 

गौडीय श्राद्ध प्रकाश महानिबन्ध-स्व ° पं चतुर्यीलालजीकृत, (मूलमात्र, पत्राकार ) 
सभी श्राद्ध, पितृकर्म सवधी सभी वैष्णवादि प्ूजनादिकों का अपूर्वं संग्रह 

नित्य कर्म प्रयोग माला-स्व ° प° चतुर्थीलालजीकृत, नित्य नियम के ६२ विषयों 
सहित। संस्कृत में 

प्रत मजञ्जरी-हिन्दी टीका सहित। वैतरणी दान प्रेतदाहविधि, दशाहादि श्राद्ध, 
एकादशाहश्राद्ध, वृषोत्सर्ग, शय्यादानादि सपिंडी श्राद्ध, षोडश, मासिक श्राद्ध प्रयोग, 
त्रयोदशाहपद दानादि है। पुस्तकाकार व पत्राकार दोनों में उपलन्ध 

व्रतोद्यापन प्रकाश-स्व ° पं° चतुर्यीलालजीकृत। मूलमात्र पत्राकार व सजिल्द मे 
उपलब्ध 

सुगम विवाह पद्ति-( गंगाधारी } -हिन्दीरीकासहित 

सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रकाश-पं ° चतुर्थीलालजीकृत। सम्पूर्ण देवताओं की सर्वोत्तिम प्रतिष्ठा 
विधि ओौर प्रतिष्ठोपयोगी अनेको प्रकार के कुड, मण्डल, यंत्र आदि कं चित्र बनाने तया 
रग पूरनेकी विधि भी रै। 

संस्कार प्रकाश-स्व ° प० चतुर्थीलालजीकृत।! इसमे पोडश संस्कार, लुप्त संस्कार 
प्रायश्चित, ब्रात्यप्रायश्चित्त प्रयोग, पुनरुपनमन प्रकार इत्यादि सभी विषय हे। मूल मात्र 
संस्कृत मे। सजिल्द 


वासिष्ठो हवन पद्धति-हिन्दी टीका सहित 

विष्णु पुजन विधि-हिन्दी टीका सहित 

विवाह सोपांगविधि-'वालोवोधिनी' नामक हिन्दी टीका सहित 

शांति प्रकाश-स्व ° प° चतुर्यीलालजीकृत। इसमें गणपत्यादि पूजन, पुण्याह वाचन 

कलश स्थापनादि ओर विनायकादि ३० शांति प्रयोग तथा वास्तु शांति तया वास्तु 

शांति प्रयोगादि समन्त्रकं है। मूल मात्र पत्राकार 

सकाम शिवपुजन विधान हिन्दीरीकासहित~-वैदिक, तांत्रिक मन्त्रो से शिव पूजन 

स्वस्तिवाचन (पुण्याहवाचन) प्रायः समस्त शुभकर्मो मे पढ़ा जाता है। 

संध्योपासन-हिन्दीटीकासहित देवर्षि पितृतर्पण सहित 

हरिद्रामात्रका पूजा-विवाहादि मंगल करने योग्य 

(चातुर्थीलाली ) उपनयनपद्धति-सरिप्पणीका नवीन आवश्यक विषयों से अलंकृत 
यज्ञोपवीत संस्कार' कराने के लिये परमोयोगी ` 
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पुस्तके मिलने के स्थान :- 
खेमराज श्रीकृष्णदास 


श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, लकष्मीरवेकटेग्चर प्रेस व बुक डिपो 
७वीं खेतवाडी, खम्बाटा लेन, अहिल्याबाई चौक, कल्याण 
बम्बई-४०० ००४ (जि° ठणे-महाराष्ट्‌ ) 


खेमराज श्रीकृष्णदास, चौक-वाराणसी (उ० प्र ०) 


ुद्रक णवं प्रकादराकः 


रकेकराजः श्रीक्ष्णद्‌एख्‌ः 
अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 


खेमराज श्रीकृष्णदास साग, बम्बई-४०० ००४ 








पुस्तके मिलने के स्थान :- 
खेमराज श्रीकृष्णदास . सिल ल, > 
श्रीवेकटेश्वर प्रेस, , ` | ` गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
७वीं खेतवाडी, खम्बाटा लेन, `| अहिल्याबाई चौक, कल्याण 
बम्बई-४०० ००४ । (जि° ठणे-महाराष्ट्‌) 


खेमराज श्रीकृष्णदास, चौक-वाराणसी (उ० प्र०}) ` 


सुद्रक एवं भकाराकः 
केकराजः शीकुष्णदासत 
अध्यक्ष : श्रीवकटेश्वर प्रेस; 
` लेमराज भीकृष्णदाल मागे, वम्बई-४०० ००४ 


